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संस्कृतभाषा के ज्ञान के लिये नाम (--संज्ञा)शब्दों are धातुओं के रूपों 
का ज्ञान होता परम आवश्यक है। प्राचीन काल में जब संस्कृतभाषा जन- 
साधारण की भाषा थी,उस समय भाषा का ज्ञान लोकव्यवहार से ही हो जाता 
था । संस्कृतभाषा के ज्ञानं के लिये पृथक प्रयत्न करने की श्रावश्यकता नहीं 
होती थी । उसके पीछे जव संस्कृतभाषा लोकव्यवहार की भाषा न रही, उस 
समय संस्कृतभाषा के ज्ञान के लिये व्याकरण का आश्रय लिया जाने लगा ॥ 
संस्कृतभाषा के सामान्य ज्ञान के लिये आरम्भ में छोटे-छोटे बच्चों को शब्द- 
रूपावली MT घातुरूपावली स्मरण करा दी जाती थी । ug परिपाटी भ्राज से 
३०--३५ वर्ष पूर्व तक प्राय: इसी प्रकार रही। 
छोटी अ्रवस्था में शब्दों श्रौर धातुओं के रूप स्मरण करने में कोई कठिनाई 
नहीं होती, परन्तु बड़ी ग्रवस्था के छात्रों वा संस्कृत जानने की इच्छा रखने- 
वाले सामान्य जनों को श्रारम्भ में ही शब्दों और घातुग्रों के eT को कण्ठाग्र 
कराना न केवल कठिन ही है, अपितु अनुचित भी है। बड़ी अवस्था के व्यक्ति 
आरम्भ में ही राम: रामा रासा:, भवति भवतः भवन्ति आदि रूप स्मरण कराने 
के आग्रह से संस्कृतभाषा को रटन्त भाषा मानकर उससे दूर हट जाते हैं। ऐसे 
कारणों से लोक में संस्कृतभाषा रटन्त भाषा के नाम से स्मरण की जाती है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कतिपय शब्दों और घातुश्रों के रूपों का ज्ञान 
हुए विना संस्कृतभाषा में प्रवेश नहीं हो सकता | इस कारण कतिपय शब्दों 
और घातुओं के रूपों का ज्ञान आरम्भ में किसी न किसी रूप में कराना ही 
पड़ता है, श्रौर पड़ेगा | 
; maaa जितनी भी विविध प्रकार की शब्दरूपावली ओर घातुरूपावली 
छपी हुई उपलब्ध होती हैं, उनसे छोटी अवस्था के बालकों को तो शब्दरूप 
श्रौर धातुरूप कण्ठाग्र कराये जा सकते हैं, परन्तु बडी य्रवस्थावालो के लिये 
mae त. रूपावलियां नितान्त श्रनुपयोगी हैं | क्योंकि इनके द्वारा रूपों को रटकर ही 
बुद्धिस्थ किया जा सकता है । बडी श्रवस्थावालों के लिये ऐसी शब्दरूपावली 
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ex घातुरूपावली को आवश्यकता है, जिनके द्वारा समभपुर्वक विना रटे 
शब्दों ate घातुओं के रूपों का परिज्ञान वा स्मरण हो जाये | 

इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर हम इस शुब्दरूपावली का प्रकाशन ST 
रहे हैं । इस संग्रह में हमने प्राचीन शब्दरूपावलियों के 'भ्रकारान्त पुल्लिङ्ग 
राम शब्द! श्रादि क्रम का परित्याग करके नये क्रम से शब्दों के रूपों का संग्रह 
किया है । इस क्रम से संस्कृतभाषा में प्रवेश करनेवाले, चाहे वे छोटी आयु क्रे 
हों चाहे बड़ी श्रायु के, उन्हें थोडासा कार्य समझ लेने मात्र से विना रटे शब्दों 
के रूप हृदयंगम हो जायेंगे । 

हमने इस शब्द-रूपावली में यह क्रम रखा है कि सव से प्रथम ऐसे शब्द के 

रूप बताये हैं,जिस के um विभक्तियों के शुद्ध रूप जोड देनेमात्र से ही रूप बन 
जाते हैं । उसके पश्चात्‌ भी शब्दों के क्रम में यह ध्यान रखा है कि नये शब्द के 
रूपों में जहाँ पिछले शब्द के रूपों से कुछ भेद हो, उस को बताने के लिये दो 

तीन नियम बताये हैं, शेष रूप पूर्ववत्‌ ही बनते जायेंगे | शब्द के रूपनिर्देश के ५ 
पश्चात्‌ उस शब्द के समान रूपवाले कुछ शब्दों का संग्रह भी दे दिया है । इस | 
प्रकार एक-एक शब्द के रूपज्ञान के साथ-साथ बहुत से शब्दों के रूपों का ज्ञात | 
gaara ही होता जायेगा । 

. हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस नये प्रयास से शब्दों के रूपज्ञान 
करने-कराने के लिये छात्रों को शब्दरूप रटने नहीं पड़ेंगे | उन्हें संस्कृतभाषा | 
सरल प्रतीत होगी, ग्रौर उसमें उनको रुचि बढ़ेगी.। 

प्रत्येक शब्द के श्रारम्भ में उस शब्द के विशेष रूपों का ज्ञान कराने के 
लिये हिन्दी में कुछ नियम दिये हैं । , उनको समभपूर्वक हृदयस्थ कर लेने 
शब्दों के रूप बनाने में बड़ी.सरलता होगी । 

शब्द-रूपावली के ढंग पर ही हम घातुरूपावली की रचना भी करना | 
चाहते हैं । उसे भी यथासम्भव शीघ्र प्रकाशित किया जायेगा ॥ 


s 


E : विदुषां व्षंवद--युधिष्ठिर sitatem 
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श्रो ३म्‌ 

न eats द्‌ | A 
MEE HE 
| ; ; प्रथम पाठ - 
शब्दों का यथार्थ उच्चारण 


संस्कृतभाषा सीखने के लिये वर्णो (-स्वरों और व्यञ्जनों ) के 

शुद्ध यथार्थ उच्चारण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। किस स्वर 
$ वा व्यञ्जन का उच्चारण HA करना चाहिए, उस के उच्चारण का 
| स्थान क्या हे और प्रयत्न क्या है, इन सब का परिज्ञान कराने के 
' लिए ऋषि-मुनियों ने 'शिक्षा' नाम के शास्त्र की रचना की, और उसे 
छः largi में प्रथम स्थान दिया । इस शिक्षा-शास्त्र में aui का शुद्ध 
न उच्चारण केसे करना चाहिए, इसका अत्यन्त सुक्ष्म ज्ञान कराया है। 
॥ इसे ही 'वर्णोच्चारण-शिक्षा' कहते हैं। पाणिनिमुनिकृत 'वर्णोच्चारण- 
| शिक्षा' के सूत्र चिरकाल से पठनपाठन के अभाव के कारण लुप्त हो 

के | गए थे। उस सुत्रात्मक शिक्षा के .स्थान पर अन्य व्यक्तिकृत इलोकात्मक 
| पाणिनीय-शिक्षा प्रचलित हो गई थी । श्री महषि दयानन्दजी सरस्वती 

' ने महान्‌ प्रयत्न करके लुप्तप्राय सूत्रात्मक शिक्षा का उद्धार किया*। 
T. १. श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती को पाणिनीय शिक्षासुत्रों का जो 
आ उपलब्ध हुआ था, वह त्रटित था । हमने बड़े प्रयत्न से उसका 
| दूसरा ग्रन्थ प्त करके पुरा पाठ प्रकाशित किया है। देखिये-'शिक्षा-सुत्राणि' 
'संग्रह। इसमें श्रापिशल पाणिनि और चन्द्रगोमी प्रोक्त शिक्षासुत्रो का संग्रह है । 
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| और उसे भाषार्थसहित “वर्णोच्ष्चारण-हिक्षा' ह नाम से प्रकाशित 
| ` किया है। शब्दों के यथार्थ उच्चारण के लिये छात्रों को सब से प्रथम _ 
| बह वर्णोच्चारण-शिक्षा पढ़नी चाहिए। उसके अध्ययन से शब्दों के 
डो दीक-ठीक उच्चारण का ज्ञान हो जाएगा d 
| यद्यपि शब्दों का प्रयथार्थ उच्चारण सभी भाषाओं में दोष 
| ` माना गया है, तथापि संस्कृतभाषा में तो वर्णों # किञ्चिन्मात्र 
उच्चारण दोष से महान्‌ अनर्थ हो जाता है। किसी कवि ने कहा है-- 
यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌। 
स्वजनः इवजनो माभूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शकृत्‌ ॥ 


f शकल =टुकड़ा सकल "सम्पूर्ण 
T शकृत्‌ =मल (विष्ठा) सकृत्‌ =एक बार 
इवजत =कुत्ते का परिवार स्वजन=ञ्पना परिवार 
` शास्त्री =शास्त्र जाननेवाला साम्त्री ag स्त्री " 
श्रश्व = AIST अस्व=जो अपना नहीं 


पाठक गम्भीरता से विचार करें कि 'श' के स्थान में ‘a’ 
अथवा 'स' के स्थान में 'श' मात्र के उच्चारण दोष से कितना ग्रन्थं 
हो जाता है । यह तो एक वर्ण के उच्चारण-दोष का उदाहरण है। 
इसी प्रकार अन्य वर्णो के ग्रशुद्ध उच्चारण से भी महान्‌ अनथ होता 
| Seem यह भी समझ लेना चाहिए | इसी लिये शास्त्रकारों ने कहा $— 
दुष्ट: शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स qua यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ | 
अर्थात्‌ स्वर (=उदात्त भ्रनुदात्त स्वरित) वा वणे से दृष्ट ग्रथवा 
अशुद्ध प्रयुक्त शब्द उस ग्रर्थ को प्रकट नहीं करता, जिस को प्रकट करने 
के लिए प्रयोक्ता उस शब्द का उच्चारण करना चाहता है। इस कारण! 


ec * १. महाभाष्य Ho १, पाद १, आह्लिक १। 
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शब्दों का यथार्थ उच्चारण 


वह दुष्ट शब्द वाग्रूपी AM बन कर यजमान (प्रयोक्ता) के ग्रभिप्राय 
का नाश कर देता है । जेसे इन्द्रशत्र शब्द स्वरदोष के पराध से 
Set AF को प्रकट करनेवाला हो जाता है N 


इस इलोक में कहे गए इन्द्रशत्रु दृष्टान्त को इस प्रकार समभें-- . ` 


प्रयोक्ता अन्तोदात्त इन्द्रशत्र: शब्द का उच्चारण करना चाहता है। ` 
इस का अर्थ है--/इन्द्र का शत्रु=नाश करनेवाला'। भूल से प्रयोक्ता 
प्रन्तोदात्त के स्थान पर आद्युदात्त इन्द्रशत्रुः शब्द का प्रयोग कर 
देता है, तो उस का श्रर्थ हो जाता Tr शत्रुच्च्नाश करनेवाला 
है जिस का' à दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं। ये दोनों विरोधी ग्रथं 
केवल स्वरभेद से निष्पन्न होते हैं। यह स्वरदोप का उदाहरण है, 
वर्णदोष के उदाहरण हम ऊपर दिखा चुक है । 

इसलिये संस्कृतभाषा सीखनेवाले व्यक्ति का शुद्ध उच्चारण 
ही पर विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए । 


देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। इस में जो लिखा जाता है 
वही पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है । दोनों में 
रत्तीभर भी अन्तर नहीं होता । इसी लिपि में संस्कृत हिन्दी और 
मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। वंगला और गुजराती लिपि भी देव- 
नागरी का ही रूपास्तर हैं । इन लिपियों में जितने भी वर्ण हैं, उनके 
दो भेद हैं--एक स्वर और दूसरे व्यञ्जन । स्वरों का उच्चारण विना 
किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो जाता है, परन्तु व्यञ्जनों का 
उच्चारण स्वर की सहायता के विना नहीं होता । व्यञ्जनों का जो 
स्वरूप कखगगड--शषसह ma लिखा जाता है, वह 
शुद्ध व्यञ्जनों का नहीं है । प्रत्येक क ख ग घ आदि व्यञ्जन के अन्त 


१. देखो--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पठन-पाठन-विषय, पृष्ठ ३५७ (रा० 
Alo कपूर ट्रस्ट संस्करण) 
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६ शब्द-रूपावली 


में अ वर्ण की ध्वनि भी स्पष्ट निकलती है। वस्तुतः क खगघ घ आदि 
व्यञ्जनों का शुद्ध स्वरूप वा शुद्ध उच्चारण वह है, जिसके भ्रन्त में 
आ का मिश्रण न हो और ग्र की ध्वनि न निकले । इसलिए व्यञ्ज- 
नों का वास्तविक स्वरू वह है, जिसे हम किसी शब्द के अन्त में हल्‌ 
रूप में लिखते हैं वा उच्चारण करते हैँ। यथा-- 


वाक्‌ Haar C सरित्‌ में तू का 
भगवान्‌ में न्‌ का faa में शू का 
उषस्‌ में सका . अनडुह में हू का 


अतः व्यञ्जनों के शुद्ध उच्चारण के लिए सब से प्रथम इस 
बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौनसा व्यञ्जन स्वर (अ)' सहित है, 
आर कौनसा स्वररहित अपने शुद्ध रूप में है। इस बात पर ध्यान 
देकर उच्चारण करने से शब्दों का शुद्ध उच्चारण होता है, कभी 
अशुद्ध उच्चारण नहीं होता । 


विशेष उच्चारण-दोष--श्राजकल हिन्दी भाषा-भाषी प्रायः 
उत्तर भारतीय ग्रन्त्य स्वर विशिष्ट व्यञ्जन का उच्चारण अरहित 
हल्‌ अर्थात्‌ शुद्ध व्यञ्जन के रूप में करते हैं । यथा-- ` 
बालक का बालक सुन्दर का सुन्दर्‌ 
राम का राम्‌ ` देव का देव्‌ 
सारस का सारस्‌ शतपथ का शतपथ्‌ 
इन उदाहरणों के ग्रन्त्य करमवसथ के उच्चारण में 
ता । शुद्ध अ-रहित हल्‌ व्यञ्जन 
१, जब व्यञ्जन के साथ साथ ‘a’ से अन्य exe लगा होता हे cm cae. से ग्रन्य स्वर लगा होता है, 
AIE उच्चारण प्रायः नहीं होता । भ्रकारसहित 
प्रायः भ्रशुद्धि होती है । इसी प्रकार शुद्ध व्यञ्जन 
कभी-कभी स्वर का प्रागे-पीछे योग करके अशुद्ध 


तब उसका 
व्यञ्जन के उच्चारण में 
(जहल्‌)के उच्चारण में भी 
उच्चारण किया जाता है। 


शब्दों का यथार्थ उच्चारण ७ 


का ही उच्चारण करते हैं। इसी उच्चारण-दोष के कारण आजकल 
के पण्डितमानी संस्कृत शब्द के अन्त्य हल्‌ वर्ण के नीचे हल्‌ का_ चिह्न 
भी नहीं लगाते । 'हनुमान्‌ को हनुमान“, 'भगवान्‌ को भगवान”, इस्त 
प्रकार लिखते हैं । 9 
इसी प्रकार मध्यवर्ती ग्र से युक्त व्यञ्जन को प्रायः शुद्ध (हल) 
रूप में उच्चारण करते और लिखते हैं। यथा- C 
जनता के स्थान में जन्ता . 
भगवान्‌ के स्थान में भग्वान्‌ 
AT के स्थान में gar 
देवता के स्थान में देव्ता 
संस्कृत का ग्रध्ययन-श्रध्यापन करतेवालों को इस प्रकार के 
लेखन ओर उच्चारण दोषों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । संस्कृत 
सीखनेवालों को हे राम ! के स्थान में हे राम्‌; हे बालक ! के 
स्थान में हे बालक ऐसा प्रशुद्ध उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए । 
' इसी प्रकार लिखने में भी हलन्त को हलन्त और स्वरविशिष्ट को 
स्वरविशिष्ट हो लिखना चाहिये। यथा-- 
'कलस कलम्‌ कल्म क्लम क्लम्‌ 
इन शब्दों के उच्चारणों में जो भेद है, उन पर ध्यान देने से 
यह प्रकरण अधिक स्पष्ट हो. जायेगा । ग्रतः हम उक्त शब्दों के 
उच्चारण-भेद की MT पाठकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं-- 
Eu शब्द में तीनों क ल म व्यञ्जनो में अ मिला हुआ 
है । अतः इन तीनों का उच्चारण ऐसे ढंग से करना चाहिए कि diat 
व्यञ्जनों के श्रन्त में श्र की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देवे d 
कलम्‌ --इस में अन्त्य म्‌ हल्‌ है। उस में श्र मिल हुआ नहीं 
है। अतः इस शब्द के उच्चारण में क ल के ग्रन्त में तो श्र का उच्चारण 
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करता चाहिये, और म्‌ को शुद्ध हल्‌ रूप में बोलना चाहिए । यही 
कलम और कलम्‌ के उच्चारण में भेद है | 


कल्म- इस में क म दोनों व्यञ्जनों में तो श्र मिला gar है, 

परन्तु मध्यवर्ती ल्‌ हल्‌ है । इसलिये इस शब्द के उच्चारण में ल्‌ को 

. 'हल्‌ रूप में बोलना चाहिए, अ-सहित का उच्चारण नहीं करना 
“चाहिए। यही कल्म और कलम के उच्चारण का भेद हैं । 

क्लम- इस शब्द में क्‌ हल्‌ है, और ल म दोनों m से युक्त हैं। 

इसलिंये इस में 'क' व्यञ्जनमात्र का उच्चारण करना चाहिए, और 

ल म का ग्र-विशिष्ट । यही क्लम और कलम के उच्चारण में भेद 


et 


क्लम्‌-इस के श्रादि में क्‌ और भ्रन्त में म्‌ दोनों ही हल्‌ (शुद्ध) 
व्यञ्जन हैं, केवल ल अ से संयुक्त है। इसलिये इस के उच्चारण में 
क्‌ म्‌ दोनों का हल्‌ (शुद्ध) व्यञ्जन के रूप में ही उच्चारण करना 
चाहिए | यही क्लम्‌ और क्लम के उच्चारण में भेट है । 

इस प्रकार उच्चारण और लेखन दोषों पर दिशेष ध्यान देने से 
संस्कृतभाषा के शुद्ध रूप में वोलने और feud में बड़ी सहायता 
मिलती है ni 
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विभक्ति वचनों का परिचय 


संस्कृतभाषा में जितने भी नाम ( = संज्ञा) शब्द हैं, उनके अन्त में 
विभक्तियों के प्रत्यय" asa हैं । प्रत्येक विभक्ति मे एकवचन 
द्विवचन agaaa रूप तीन-तीन वचन होते हैं। इस प्रकार एक 
नाम शब्द के सात विभक्तियों और उन के तीन aadi Ñ 
(७०८३७) २१ रूप बनते हैं । संबोधन को भी कुछ लोग स्वतन्त्र 
विभक्ति मानते हैं, परन्तु उस में प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों का ही 
योग होने से वह स्वतन्त्र ।बभक्ति नहीं मानी जाती । 

सात विभक्तियों और तीनों वचनों के प्रत्यय प्रत्येक नाम 
शब्द के साथ अन्त में जुड़कर विभिन्न प्रकार के रूप बनाते हैं । इस 
लिए नाम शब्दों के रूपों के परिज्ञान के लिए इन सात विभक्तियों के 
तीनों वचनों अर्थात्‌ (७>३=) २१ प्रत्ययों -के रूपों को जान लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । ; 

संस्कृतभाषा का जो सब से प्राचीन श्रौर प्रामाणिक व्याकरण 
मिलता है, वह पाणिनिमुनि कृत है । यह व्याकरण 'अष्टाध्यायी' 
के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। पाणिनिमुनि ने अपनी ग्रष्टाध्यायी में 
उक्त ara विभक्तियों और तीन वचनों के प्रत्यय इस प्रकार au 
oo 

१. प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, जो मूल शब्द के अन्त में जुड़ता है | 

२. स्वोजसमोट्छष्टाभ्याम्मिव्डेम्पराम्म्यस्‌झसिम्याम्म्परसडसोसाम्‌- 
इयो स्सुप्‌ । ASTo ४।१।२॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 
| १० . ; शब्द-रूपावली 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 

| प्रथमा सह at जस्‌ | 

| द्वितीया अम्‌ ze शस्‌ - 

| तृतीया टा ३ भ्याम्‌ भिस्‌ 

| चतुर्थी डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 

| पञ्चमी डसि भ्याम्‌ भ्पस्‌ 

इ | पष्ठी ङस्‌ आओस्‌ am 

| सप्तमी fe ओस्‌ सुप्‌ ; 
सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति (सु at जस) ही प्रयुक्त 
होती है । ^ 


ST विभक्ति-वचनों के २१ प्रत्ययों का जो रूप पाणिनि ने 
दर्शाया है, उस में कुछ वर्ण विशेषकार्य करने के लिये विशेषणाथे 
जोड़े हँ । उन को वह कार्य करते समय get दिया जाता है। उन 
वशेषणार्थ जोड़े गए quif को हटा देने पर जो रूप बचता है, वही 
प्रत्ययों का वास्तविक स्वरूप है । यथा-- — c 

'सु' में से 'उ' हुटाया' जाता है, शेष 'स' बचता है। जस्‌ 
शस में से क्रमशः 'ज्‌' q हटाने पर दोनों का 'ग्रस' रूप शेष 
रहता है । 'आट' में से 'ट' हटाने पर 'औ” रूप बचता है । इसी प्रकार 
'टा में से 'द हटाने पर ay शेष रहता है। 'ङ' sa’ fg में से 
ङ्‌ हटाने पर क्रमशः 'ए' 'स्‌' 'इ' यह्‌ शुद्ध रूप ud हैं । 
इसी प्रकार 'ङसि' में से 'इ इ' दो वर्ण हटाने पर इस का भी ‘aa’ 
रूप ही शेष रहता है। इस प्रकार सातों विभवितयों के तीनों वचनों 


१. पाणिनीय शास्त्र में विशेषणार्थं प्रयुक्त जिस वर्ण को हटाया जाता 


है, उसकी इत संज्ञा करते हैं और उसका लोप होता है। कार्याथ प्रयुक्त वर्ण 
इतसंज्ञक कहाते हैं । 
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विभक्ति वचनों का परिचय ११ 


में प्रत्ययों के जो शुद्ध रूप नाम-शब्दों के साथ जुड़ने हैं, वे इस 
प्रकार हैं-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुत्रचन 
प्रथमा स्‌ pi 3n 
द्वितीया अम्‌ at ग्रस्‌ 
तृतीया आ भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी ए भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पञ्चमी अस्‌ भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
षष्ठी अस्‌ ग्रोस्‌ sa ग्राम 
सप्तमी ड्‌ ओस्‌ सु 


शब्दों के रूप चलाने के लिये नाम शब्दों के आगे इन्हीं जुद्ध 
रूपों को जोड़ा जाता है। इसलिये इन २१ प्रत्ययों को स्मरण कर 
लेने से विभिन्न प्रकार के नाम-शब्दों के सहस्रो रूप श्रनायास ही बन 
जाते हुँ । शब्द-रूपों को रटने से मुक्ति मिल जाती है । अतः छात्रों 
को चाहिये कि वे सात विभक्तियों के तीनों वचनों के शुद्ध रूपों 
को अच्छे प्रकार हूदयङ्गम कर लें.। 

हां, यह भी ध्यान में रखें कि पाणिनि ने २१ प्रत्ययों के जो. 
रूप बताये हैं, उन्हें भी स्मरण रखना आवश्यक है । आगे शब्द-रूपों 
के जो नियम बताये जायगे, वहां बहुत स्थानों पर स्पष्टता' के लिये 
. पाणिनीय विशिष्ट रूपों का आश्रयण करना पड़ेगा । अभिप्राय यह 


t. यथा-जम्‌ शस्‌ दोनों का शुद्ध रूप 'अस्‌” बचता है | इसी प्रकार 
ङसि ङम्‌ का शुद्ध रूप भी असू ही शेष रहता है । Aa: अस्‌ मात्र का निर्देश 
करने से यह स्पष्ट नहीं होता कि यहां किस ग्रस्‌ का ग्रहण करना इष्ट है। 
यदि 'श्रस्‌'के स्थान पर पाणिनीय रूप लिख दें, तो विभक्तिवचन का संदेह नहीं 
रहता । 
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है कि इन सातौं विभक्तियों के तीनों वचनों के दोनों प्रकार के | 
(--पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट और शुद्ध) रूपों को ध्यान में रखना 
चाहिये। द 

aa हम सातौं विभक्तियों के पाणिनि द्वारा, पठित रूप और 
उन के शुद्ध रूप दोनों को साथ-साथ उपस्थित करते dr जिस से किस 
पाणिनीय रूप का कोनसा शुद्ध रूप है, यह ज्ञात हो जाये। इन 
२१ प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं,जिनका पाणिनीय रूप ही शुद्ध स्वरूप 
है । अतः जिन प्रत्ययों के रूपों में भेद है, उनमें पाणिनीय रूप के 
साथ Taser को कोष्ठक में देगे-- 


प्रथमा सु (स्‌) औँ जस्‌ (अस्‌) 
i -द्वितीया श्रम्‌ ग्रौट्‌(ग्रो) शस्‌ (अस्‌) 

तृतीया टा (ग्रा) भ्याम्‌ भिस्‌ 

चतुर्थी $ (ए) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 

पञ्चमी ङसि. (अस्‌) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 

षष्ठी ङस्‌ (aa) a am 

सप्तमी fs (इ) . ma सुप्‌ (सु) 
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दृतीय पाठ 


आवश्यक daw ओर सन्धियां 


शब्दों के रूपों का ज्ञान कराने के लिये आगे जो नियम दिये 

जायेंगे, उन के स्पष्टीकरण के लिए निम्न कुछ संज्ञाओ्रों और सम्धियों 

का ज्ञान होना आवश्यक है। इन कार्यो का ज्ञान हो जाने से आगे 
हमें इन कार्यो को बार बार दोहराना न प्डंगा। 


लोप संज्ञा'--किसी भी वर्ण को छिपा देना=न बोलना 'लोप' 
कहलाता है । 

aq संज्ञा श्र से लेकर श्रौ पर्यन्त स्वरों की 'ग्रच्‌' संज्ञा 
होती है । 

हल्‌ संज्ञा -- क से लेकर | पर्यन्त व्यञ्जुनों की “हल्‌ संज्ञा 
होती है 1 

सुप्‌ संज्ञा am विभक्तियों के, प्रथमा विभक्ति के एक- 

। वचन ‘g से लेकर सातवीं विभक्ति के बहुवचन ‘gy’ के पकार पर्यन्त 

२१ प्रत्ययों की सुप्‌' संज्ञा होती है । 


* प्रदर्शनं लोपः | श्रष्टा १।१।५६॥। 

- प्रत्याहाररूप संज्ञा | (प्रत्याहार मूत्र ४) । 
-प्रत्याहाररूप संज्ञा । (प्रत्याह।रसूत्र १४) । 
- प्रत्याहाररूप सज्ञा ।४।१।१।। 


K AU U ०० 
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पद संज्ञा'--(क) सुप्‌ प्रत्यय जिस के अनन्त में हो, उस (नाम 
और प्रत्यय दोनों के) समुदाय की qa’ संज्ञा होती है । इसी प्रकार 
आख्यात प्रत्यय (=तिपृ आदि) जिस के अन्त में हों, उससमुदाय को 
भी ‘aa’ सज्ञा होती है । 
| (ख) “भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌ इन हलादि विभक्तियों के परे 
रहने पर पूर्वं नाम (मात्र) की भो 'पद' संज्ञा होती है । 

भ संज्ञा--- द्वितीया के बहुवचन शस्‌ ( =ग्रस्‌) से लेकर अन्त 
da जितने भी शुद्ध रूप में अजादि(=स्वरादि शस्‌ -अस्‌, टा--आ, 
ङे--ए,ङसि--श्रस्‌, ङस्‌--श्रस्‌, ओस्‌; ATA, fe—g, ओस्‌) प्रत्यय हैं, 
उन के परे रहते पर पूर्व नाम शब्द की 'भ संज्ञा होती है । 

सर्वनामस्थान संज्ञा--(क) नपु सकलिज्ध को छोड़कर पुल्लिङ्ग 
और स्त्रीलिङ्ग से जो सुप्‌ विभक्तियां भाती हैं, उन में सु (summ 
वचन) से लेकर ma (द्वितीया द्विवचन) पर्यन्त पांच प्रत्ययों की 
'सर्वनामस्थान' संज्ञा होती. है । * 
(ख) नपृंसक लिङ्ग में जस्‌ (प्रथमा बहुवचन ), शस्‌ (द्वितोया 
बहुवचन) के स्थाच पर जो 'g' आदेश होता है, उस की भी सवनाम- 
स्थान संज्ञा होती है । - 


वृद्धि संज्ञा“--श्रा ऐ at वर्णों की 'ठद्धि' संज्ञा होती है। ऋ के 
स्थान पर “आर वृद्धि होती है" [ 


१. सुप्तिङन्तं पदम्‌ ; स्वादिप्वसर्वनामस्थ्राने | ASAT १।४।१३; १७॥ 
२. यत्रि भम्‌ puero १।४।१८॥ 
३ सुउनपु सकस्य, शि सर्वनामस्थानम्‌ । श्रष्टा० १।१।४२, ४१ UI 


| वढिरादेच्‌ । भ्रष्टा० १।१।१॥ उरण्‌ रपरः p प्रष्टा० १।१।५०।। 
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गुण संज्ञा--अ ए ग्रो वर्णो की 'गुण' संज्ञा होती है । ऋ के 
स्थान पर 'अर्‌' गुण होता है । 

उपधा संज्ञा-- श्रत्त्य वर्ण से qd वर्णं को “उपधा संज्ञा 
होती है। 

सवर्ण संज्ञा'--जिन वर्णों का परस्पर स्थान और ग्राभ्यन्तर 
प्रयत्न समान (==एक s) होते हैं, उनकी 'सवर्ण' संञा होती है । 
AJIA M, इई, उऊ; कख ग घ ङ ग्रादि वर्गस्थ जग । 

संबुद्धि संज्ञा-संवोधन के एकवचन की “संबुद्धि संज्ञा होती है ॥ 


नदी संज्ञा (क) दोघे ईकारान्त ऊकारान्त जो नियत 
स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं, उनकी नदी संज्ञा होती है । यथा-कुमारी गौरी 
वधू चमू । 

(ख) ह्वस्व इकारान्त उकारान्त जो नियत स्त्रीलिङ्ग शब्द 
हैं, उन की डित्‌ (डे ङसि sa fe) विभक्तियों में विकल्प से 'नदी' 
| संज्ञा होती है । यथारुचि, धेनु । 

घि संज्ञा' (क) ota इकारान्त उकारान्त नियत स्त्रीलिङ्ग 
शब्दों की fea (डे sfa sa डि) विभक्तियों में विकल्प से ‘fa संज्ञा 
होती है । ग्रर्थात्‌ ga नियम से नदी, और इस नियम से घि दोनों 

संज्ञाएं बिकल्प से होती हैं । यथा--रुचि, धेनु । 


१, श्रदेङ गुणः | AZo १।१।२॥ उरण्‌ रपरः । ग्रष्टा० १।१।५०॥ 
२. mesa: पूर्वे उपघा | Ato WIRY 

३. तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ | श्रष्टा० १।१।६॥ 

Y. एकवचनं सम्बृद्धि: | भ्रष्टा ० २।३।४॥ 

५. यस्त्पाख्यों नदी | अष्टा० १।४।३।।डिति ह स्वश्च ॥ श्रष्टा ७ १ ।४।६॥३ 
६. शेषो घ्यसखि, पतिः समास एव । ग्रष्टा० १।४।७; ८।। 
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(ख) ga इकारात्त उकारान्त शब्द जो स्त्रीलिङ्ग में . 
प्रयुक्त नहीं होते,उन को भी fa’ संज्ञा होती है, पति और सखि शब्द 
को छोड़कर । यथा-अग्नि, वायु । 

(ग) पति की समास में ही 'घि संज्ञा होती है। यथा--गृहपति, 
प्रजापति । 

सन्धि के सामान्य नियम 


(१) यण्‌ सन्धि--इ-ई, उ-ऊ, "c लृ से परे असवणं 

(=भ्रसमान) कोई भी स्वर हो, तो पूर्ववर्ती इ-ई के स्थान में य्‌, 

उऊ के स्थान में व्‌, ऋ-ऋ के स्थान में र्‌, और लू के स्थानमेंल्‌ 

ir हो जाता है ।' यथा-दधि+-अत्र=दध्यत्र,कुमारी+अत्र=कुमार्येत्र । 

 ' मधु+म्रत्र=्मध्वत्र, वधू+आलयः=वध्वालयः। पितृ+-्रालयः= 
पित्रालयः,लु+-आकृतिः=लाकृतिः । 


(२) श्रयादि सर्धि-ए ऐ ओ ग्रो से परे कोई भी भ्रच्‌ (==स्वर) 
हो,तो ए के स्थान में Ha, ऐ के स्थान में आय, ग्रो के स्थान मे OU, 
श्रौ के स्थान में ग्राव्‌ हो जाता है। यथा-चे+ग्रयन=चयू अयन= | 
चयन । चे+श्रक=चाय्‌ अक=चायक । वायो-श्रायाहि==वायंव्‌ 
श्रायाहि=्वायवायाहि ॥ नावो+श्रानय=नावाव्‌ श्आनय=नावा- 
वानय । T: 

(३) गुण सन्धि--अ ग्रासेपरेइ ई, उ ऊ, oc लू प्रच 
(=स्वर) परे हों,तो पूव पर दोनों ध के स्थान में गुण (क्रमशः 
=U MAT ATEI जति हेर्यथा--देव --इन्द्र = देव्‌ एं न्द्र =देवेनद्र। 


१. इको यणचि । श्रष्टा० ६।१।७४।। 
२. एचोऽयवायावः | भ्रष्टा० ६।१।७५।॥। 


` 


ar - ३. AIM: | श्रष्टा ० ६।१।८४॥ 


। ; 
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२ आवश्यक संज्ञाए और सन्धियां १७ 


i मंहां+- इन्द्र >मह एन्द्र--महेन्द्र देव+-ईश==देव ए श 3234 । शुद्ध 
| +उदक=शुद्ध al दकऱस्शुद्धोदक । देव +ऋषि=देव्‌ अर्‌ षि= 


देवाष ı तव-लुकार SHA अल्‌ कार =्तवल्क्रार। 


(४) वृद्धि सन्धि--अ ग्रा से परे ए ऐ ग्रो औ sra हों,तो दोनों . 
gai के स्थान पर वृद्धि (=एऐ गौ) हो जाते हैं यथा--तव-- 
एडकाज्स्तव्‌ ऐ डका =तवेडका । तव+एऐतिकायन=तव्‌ ऐ तिकायन 
=तवैतिकायन । तव+ग्रोदन=्तव्‌ औ दनऱ्स्तवोदन da 
ग्रौपगव=तव्‌ औ पगव= तवौपगव । 

(५) पररूप सन्धि--पद के मध्य में अ से परे अ हो, तो दोनों 

स्थान में एक पर प्रकार रह जाता है! । यथा--पच्‌ ग्र ufu 
पचन्ति । 

(६) सवणंदीघ सन्धि--अ् झा, इई, उऊ, ऋ क से परे 
सवर्ण {=समान) wp हो, तो दोनों क स्थान में दीघ एक व॑र्ण हो 
जाता है ı? यथा-तव--ग्रत्रच्च्तवात्र, गआत्माज-श्रत्र=्=ग्रात्मात्र । 
हरि+इन्द्र=हरीन्द्र, कुमारी+-ईश=्कूमारीश | मधृ+उदक = 
quem । Ag + RU =पिदणम्‌ u 


१. वृद्धिरेचि ECT १।८५ । 
२. प्रतो गुणे ॥ श्रष्टा० ६।१।६४॥। 
३. प्रक: सवण दीर्घः | ६।१।६७।। 


V 
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चतुथ 


~ 


हलन्त शब्द (१) 


अव हम नाम शब्दों के रूपों का निर्देश करते हैं । नाम शब्द दो 
प्रकार के होते हैं-ग्रजन्त (स्वरान्त ),म्रौर हलन्त (व्यञ्जनान्त) । इन 
में से प्रथम हम हलन्त शब्दों के रूप बताते हैं | 


हलन्त शब्दों में भी हम सब से प्रथम 'सुगण्‌' शब्द को लेते हैं | 

सुगण्‌ शब्द का अर्थ है-अच्छे प्रकार गिननेवाला । यह तीनों लिङ्गो 

में प्रयुक्त होता है । सुगण्‌ (पुल्लिङ्ग) अच्छे प्रकार गिननेवाला पुरुष 

(स्त्रीलिङ्ग) अच्छे प्रकार गिननेवाली स्त्री, सुगण्‌ (नपुसकलिङ्ग ) 

छे प्रकार गिननेवाला कोई गणितज्ञ-कूल । इन तीनों लिङ्गों में 

से पुल्लिङ्ग श्रौर स्त्रीलिङ्ग सुगण शब्द के रूप एक समान ही चलते 

हैँ ।(नपुंसकलिङ्क ) के रूपों में कुछ भेद होता है, उसका निर्देश आगे 
करेंगे । 

अब 'सुगण्‌' शब्द के ग्राग सातौं विभक्तियों के तीनों वचनों के 

शुद्ध रूप रखिये, sx देखिये कि 'सुगण्‌'शब्द के रूपं कैसी सरलता से 


समभ में m हैं-- 
प्रथमा FTA 0 UND ` सुगण्‌-अस्‌ 
| द्वितीया सुगण्‌-ग्रम्‌ सुगण-श्रौ सुगण्‌-अस्‌ 
n तृतीया  सुगण-प्रा सुगणू-भ्याम्‌ सुगण्‌-भिस 
| चतुर्थी सुगण्‌-ए सगण्‌-भ्याम्‌ सगण-भ्यस. 
Jl पञ्चमी सुगण्‌-अस्‌ सुगण्‌-भ्याम्‌ सुगण-भ्यस 
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षष्ठी सुगण्‌-अस्‌ सुगणू-ओस्‌ सुगण्‌-ग्राम्‌ 
सप्तमी 'सुगण्‌-इ सुगण्‌-ग्रोस्‌ सुगण्‌-सु 
संबोधन (हे) सुगण्‌-स्‌ (हे) सुगण्‌-औ (हे) सुगण्‌-प्रस्‌ 
इस प्रकार सुगण्‌ शब्द के art विभक्तियों के शुद्ध रूपों को 
जोड़ देने पर निम्न दो बातों पर ध्यान रखना होगा-- 
१. नियम--हलन्त शब्दों. के wer Hq’ (--प्रथमा का 
एकवचन) हो, तो उसका लोप हो जाता है" | 
प्रथमा विभक्ति के एकवचन 'सुगण्‌ स्‌” रूप में अन्त में दो हल 
व्यञ्जन -UR णू, दूसरा स्‌ । दो हल्‌ व्यञ्जनों का अन्त में उच्चा- 
रण नहीं हो सकता । इसलिये 'सुगण्‌ स्‌" में से अन्त्यं हल्‌ स्‌ का लोप 
हो जाता है, अर्थात्‌ उच्चारण नहीं होता । इस प्रकार “सुगण्‌” ST 
शेष बचता है । यही प्रथमा विभक्ति का एकवचन का रूपे है । à 
२.नियम--पद के अन्त में यदि स्‌ हो, तो saat विसर्ग हो 
जाता gU यथा-- : 
सुगण्‌-भ्रस्‌ (प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पञ्चमी-षष्ठी 
का एकवचन), सुगण्‌-भिस्‌ (तृतीया बहुवचन), सुगण्‌ भ्यस्‌ ( चतुर्थी 
पञ्चमी का बहुवचन), सुगण्‌-ओस्‌ (षष्ठी सप्तमी क्का fears ) इन 
रूपों में अन्त में वर्तमान हल्‌ ‘a’ है ,उसको विसर्ग (:)हो जाता है । 
इसलिये इन सब रूपों में स्‌ को विसर्ग कर देना चाहिये । जैसे-- 


| सुगण्‌ अ्रस्‌ू--सुगणः, सुगण्‌ भिः, सुगण्‌भ्यः, सुगणो: | 


अब उक्त दोनों नियमों को ध्यान में रखकर 'सुगण्‌' से आगे 
प्रत्ययों को जोड़कर रूप बोलिये-- 
१. हलङ्पान्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ pere ६।१।६६॥। 


२. ससजुषोः रुः | श्रष्टा० ८।२।६६।। खरवसानयो विसर्जनीयः | ग्रष्टा० 
५।३।१५।। 
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सुगण्‌ q-gm सुगण्‌ ग्रौ==सुगणो सुगण्‌ oy wi 
सृगण अम्‌न््सुगणस्‌ UT औच्त्सुगणौ सुगण्‌ : ग्रस्‌ =सुगणः 
सुगण्‌ ग्रा ==सुगणा सुगण्‌ भ्याम्‌=सुगणुभ्यास्‌ सुगण्‌ भिस्‌ = gia: 
सुगण्‌ ए==सुगणे सुगण्‌ भ्याम्‌=सुगणुभ्याम्‌ सुगण्‌ भ्यस्‌ = sem: 
[ ण्‌ भ्याम्‌न्च्सुगणूस्यांम्‌ सुगण्‌ भ्यस्‌ जसुगण्‌म्य; 


gam 58 — सुगणः सुगण्‌ भ्य 
सुगण्‌ II: सुगण्‌ mag= सुगणोः सुगण्‌ ग्राम्‌ =सुषणाम्‌ 


सुगण्‌ g= सुगण्‌ ओस्‌= सुगणोः सुगण्‌ सुर सुगण्‌सु 
संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय ही जुड़ते हैं i इंस- 
लिये उस में भी प्रथमा विभक्ति के समान ही रूप बनतें हैं । संबोधन 
का ज्ञान करने के लिए श्रारम्भ में हे शब्द जोड़ दिया जाता है। 
ग्रतः संबोधन के रूप होंगे-- i : 
हे सुगण्‌ . हे सुगणौ _ है सुगणः 
अब हम ‘gam’ शब्द के सातौं विभक्तियों के तीनों वचनों में 
शुद्ध रूप लिखते हैं- 


सुगण (पुल्लिंग, स्त्रीलिङ्गे) 


प्रथमा सुगण्‌ सुगणौ सुगणः 
द्वितीया PJT iios " 
तृतीया सुगणा सुगण्भ्याम्‌ सुगण्भिः 
चतुर्थी सुगणे » सुगण्भ्यः 
पञ्चमी सुगणः D T 
षष्ठी ह सुगणोः सुगणाम्‌ 


2) 
सप्तमी सुगणि " सुगण्सु 
सम्बोधन हे सुगण्‌ हे सुगणी हे सुगणः | 
; 'सुगण्‌' के समान रूपबाले Seu शब्द--सुगण के समान जित | 
1d शब्दों के रूप चलते हैं, उन में से कूछ ये हैं-- | 
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Is 


man) तास 
d EE 


सुगुण (= अच्छे प्रकार गुणा करनेवाला ), AF (प्रत्याहार) 
gs ws (आदि घातुए), gT (प्रत्याहार) द्वार्‌ ( ART) 
श्रादि। ः 


द्वार' रेफान्त शब्द के प्रथमा के एकवचन ह्वर्‌ः्सू-में-सूःका 
(नियम १ से) लोप हो जाने पर द्वार्‌ बचता है । पद के ग्रन्त में 
विद्यमान र्‌ को भी विसर्ग हो जता है ॥ यथा-द्वाः॥ 


+ 8240 
do घ्वश्वनाथ स्मत संग्रह 
पञ्चम पाठ 


हलन्त शब्द (२) 


इस पाठ में हम हलन्त शब्दों Ñ से उन शब्दों के रूप बतायेंगे, 
जिन के भ्रन्त में किसी भी a के प्रथम (क्‌ च्‌ ट॒ त्‌ प्‌) अक्षर, 
तृतीय (=1 ज्‌ ड्द्‌ बू) ग्रक्षर, और चतुर्थ (=F झ्‌ ढ्‌ घ्‌ भ्‌) 
अक्षर में से कोईसा अक्षर होगा । .यथा - are’, सरित्‌, सुप्‌, Ars’, 
शरद्‌, समिध्‌, ककुभ्‌ आदि । 


१. यन्‌ हल्‌ आदि प्रत्याहारों, MT कृन्‌ श्रादि घातुओं से सु ग्रादि sedi 
का प्रयोग ग्रष्टाध्यापी में देखा जाता है । अत: इन के रूपों का ज्ञान कराने के 
लिए हमने इत का यहां निर्देश किया है। 


२. वर्ग पांच हैं-कवर्ग, ew, zad, तवर्ग और पवर्ग । प्रत्येक में पांच 
पाच श्रक्षर Bd 


३. 'सरट' टकारान्त श्रौर 'सरड' डकारान्त दो स्वतन्त्र शब्द हैं। 
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इन शब्दों के रूप भी प्रायः 'सुगण्‌' के समान ही विभक्तियों के 
जोड़ने पर बन जाते हैं, परन्तु कुछ रूपों में भेद होता है । उनके 
नियम Sx रूप हम आगे लिखते हैं-- | 


सरट (छिपकली) स्त्रीलिङ्ग 


सरट्‌ शब्द पु ल्लि्ध और स्त्रीलिङ्ग दोनों में प्रयुक्त होता है । 

इसके रूप चलाने केलिये निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिये 

३. नियस-वर्ग के'प्रथम ग्रक्षर (क्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ पृ) जिनके अन्त में हों, 

उनको सु (प्रथमा एकवचन) का लोप हो जाने पर पदान्त में उसी 

वग का तृतीय अक्षर (गृ ज्‌ ड्‌ द्‌ ब्‌) विकल्प से हो जाता है । अर्थात्‌ 

iy एक बार होतो हे एक बार नही होता ।' यथा--सरट--स<सरट- 
| ag, सरित्‌ - सू-सरितू-सरिद्‌, सुप्‌ स्‌=सुप्‌ सुब्‌ | E 


: ४. नियस--वर्ग के प्रथम अक्षरको भकारादि प्रत्यय (भ्याम्‌ 
भस्‌ भ्यस्‌) परे रहने पर उसी वर्ग का तृतीय श्रक्षर हो जाता है*। 


TA AR भ्याम्‌ = ALS TATA, सरित्‌- भ्याम्‌--स रिद्भ्याम, 
सुप्‌-भ्याम्‌= सुब्भ्याम्‌ | " 


अब इन ।नियमों को ध्यान में रख कर सिरट्‌ के रूप चलाइये-' 

सरट्‌-सरड्‌ सरटौ 

सरटम्‌ 
E 


द्रष्टव्य-- 'सरतेरटि: ( पञ्चपादी उणारि 
प्रकरण में दशपादी उणादि ५१० 


सरटः 


yy n 


३ UY); 'सरतेरडि:” (डकारान्त 
) सूत्र । 
१. झलाँ जशोऽन्ते | ग्रष्टा ८।२।३ 


l ॥ वावसाने | ग्रष्टा० ८।४५५॥ . 
२. कलां जशोऽन्ते । भ्रष्टा० ८] २1२३९ 


n 
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हलन्त शब्द (२) 


सरटा सरड्भ्याम्‌ 
सरटे ११ 
सरटः r n 

* सरटो: 
सरटि ” 
हे सस्ट्-सरड्‌ हे axel 


सरट्‌ शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप भी चलते हँ-- 


aaa (वायु, Jo), सरित्‌ (नदी, स्त्री ०) %)न३त्‌ (वायु पु ०), 
हरित्‌ (हरा रंग, Fo), सुप्‌ (प्रत्याहार, Fo), शप तिप्‌ (प्रत्यय, 
qe), अक्‌ (प्रत्याहार, F e) ग्रादि। 

चकारान्त वाच्‌ शब्द में कुछ विशेष है, उसके रूप भागे बतावेंगे । 


शरद. (शीत ऋतु) स्त्री लिङ्ग 


शरद्‌ शब्द के रूप ' चलाने के लिए निम्न नियमों को ध्यान में 

रखना चाहिये-- 1 3 
५. नियम--सु (प्रथमा एकवचन) में स्‌ का लोप हो जाने पर 

पदान्त में वत्तेमान तृतीय अक्षर को विकल्प से उसो वर्ग का प्रथम 

अक्षर (क्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ प्‌) हो जाता है"ग्रथा--शरद्‌-स्‌च्च्शरतू-शन्द्‌ 


६. नियम--सूप्‌ (सप्तमी बहुवचन) परे रहने पर तृतीय प्रक्षर 
को उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता a1 यथा-शरद्‌-स-= 
शरत्स | i 


१. वावसाने । ऋष्ठा ० ८।४,५५।। 


२. खरि च । श्रष्टा ० ८।४।५४।। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


au शब्द-रूपावला 


इन नियमों को ध्यान में रख कर शरद्‌ शब्द के रूप चलाइये- 


शरत्‌-शरद्‌ शरदौ - शरद: 
शरदम्‌ s x 
शरदा शरद्भ्याम्‌ शरद्भिः 
शरदे T शरद्भ्यः 
शरदः छ 5 

१? शरदोः शरदाम्‌ 
शरदि 5 शरत्सु 
हे शरत्‌-शरद्‌ हे शरदौ हे शरदः 


'शरद्‌' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 


तमोनुद्‌ (सूर्य पु ०), बेभिद्‌ (बारबार vore वाला, पु ० स्त्री), 
सरड्‌ (छिपकली, पु ० स्त्री०) आदि । 


समध (समिधा) स्त्रीलिङ्ग 


समिध्‌ शब्द के रूप चलाने के लिए निम्न नियमों को ध्यान में 
रखना चाहिये- 


७. नियम-'सु' (प्रथमा एकवचन) में स्‌ का लोप हो जाने 
पर पदान्त में वत्तंमान चतुर्थ ग्रक्षर को उसी वर्ग का प्रथम ale 


अक्षर विकल्प से हो जाता है।' यथा-समिध स्‌ afad- 
समिद्‌ । = p 


s. नियम--भकारादि (भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌) प्रत्यय परे रहने 
पर चतुथ AATF स्थान में उसी वर्ग का तृतीय अक्षर (ग्‌ ज्‌ ड़ द्‌ ब्‌) | 


——————— SE eee 


| १, भला जशोऽन्ते | श्रष्टा०५।२।३६॥। वावसाने । भ्रष्डा०८।४।५५॥ 


| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
| z ^ 


| 


हलन्त शब्द (२) i 4 
हो जाता है" । यथा-समिध्‌-भ्याम्‌ =समिद्‌भ्थाम्‌; ककुड्म्या म्‌ a 
e. नियभ--सुप्‌ (सप्त० ago) परे रहने पर AAA AAT को 
उसी वर्ग का प्रथम अक्षर (क चूट्त्‌ प्‌) हो जाता है. । यथा-- 
समिध्‌-सु=समित्सु; ककुप्सु । 
प्रब इन नियमों को ध्यान में रखकर 'समिध्‌' शब्द के रूप 
चलाइये -- 


समित्‌-समिद्‌ समिधौ समिधः 
समिधम्‌ " 5; 
समिधा समिद्भ्याम्‌ समिद्भिः 
समिधे j समिद्भ्यः 
समिधः oc है : k 

n समिधोः . समिधाम्‌ 
समिधि 3 समित्सु 
हे समित्‌-समिद्‌ हे समिधो “हे समिधः 


'समिध्‌' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 

क्षुध्‌ (ga, eo), qua (अच्छा योद्धा, पु ० स्त्री ), ककुभ्‌ 
(दिशा, ero), अनुष्टुभ्‌ ( ३२ ग्रक्षर का छन्द, स्त्री० ), त्रिष्टुभ्‌ 
(४४ HAT का छन्द, स्त्रो०) आदि | 


ahany (अग्नि का मन्थन करनेवाला ) पुल्लिङ्ग 
‘afar’ शब्द के रूप चलाने के लिये समिध शब्द के नियम 
ही लगेंगे । अर्थात्‌-- des 


१. झलां जशोऽन्ते | प्रष्टा० ५1२1३६९) 
२. MAT जशोऽन्ते । ग्रष्टा० SIREN खरि च | अष्टा० ८।४।५४।। 
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(क) सु (se एंक०) में स्‌ का लोप होने पर द्वितीय ग्रक्षरको | 
उसी वर्ग का प्रथम और तृतीय अक्षर विकल्प से हो जाता है (देखो- : 
नियम ७) । यथा--प्रग्तिमथ्‌-स्‌ ==अग्निमत्‌-अर्निमद्‌ । 

(ख) भकारादि (भिस्‌ भ्याम्‌ भ्यस्‌) विभक्ति परे रहने 
द्वितीय अक्षर को उसी वर्ग का तृतीय क्षर हो जाता है (देखो 
नियम ८) | यथा अग्निमथ्‌- भ्याम्‌ =भ्रर्तिमद्भ्याम्‌ । 

(ग) सुप्‌ (स० ago) परे रहने पर द्वितीय अक्षर को उसी वर्ग 
का प्रथम अक्षर हो जाता हैं (देखो- नियम ६) ı यथा-्ग्निमथ्‌- 
सु=ग्रर्निमत्स्‌ । | 


इन नियमों के अनुसार 'अग्निमथ्‌' के रूप चलाइये-- 


अग्निमत्‌-ग्रग्तिमद्‌ अग्तिमथौ अग्निमथः 
अर्निमथम्‌ _ 5 n 
अग्निमथा l अग्निमद्भ्याम्‌ अग्तिमद्भिः 
अग्तिमथे Mn अग्निसद्‌भ्यः | 
ग्ररिनिमथः 5 " 

n ग्ररिनिमथो: ` अग्निमथाम्‌ 
अग्निमथि 5 ग्रग्निमत्सु aa 
हे ग्रग्निमतू-अग्निमद्‌ है अग्तमथौ हेग्रग्निमथः | 


'ग्रग्निमथ्‌ शब्द के समान ही सलिख (=भ्रच्छा लिखने वाला, | - 


go स्त्री०) के रूप चलेंगे । पर तु सु (सप्तमी ago) परे 'ख' कोक 
हो जाने पर-- ; 


E ` १०. नियम -- से परे और ग्र से भिन्न अन्य a (इ ई,उ ऊ, 
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क्र, ए ऐ, श्रो औ) से परे a’ (सप्तमी ago) के स्‌ को ष्‌ (षु) हो 
जाता है" । यथा-सुलिख्‌ सुच्च्सुलिक पुच्च्सुलिक्षु ` 


शेष सभी रूप अग्निमथ्‌ के समान ही जानें ॥ 


पृष्ठ पाठ 


हलन्त शब्द (३) 


इस पाठ में चवर्गान्त और नकारान्त शब्दों के रूप बतायेंगे a 
चवर्यान्त शब्दों में एक ही नियम नया लगता है । शेष. सभी 
नियम qdaq ही लगते हैं। नया नियम-- 


११. नियम-चकरान्त और जकारान्त शब्दों को हलादि (व्य- 
ङजनादि) विभक्तियों (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) के परे रहने पर च्‌ 
को क्‌, और ज्‌ को ग्‌ हो जाता है! । यथा-वाच्‌-स्‌=वाक 
नऋृत्विज्‌-स्‌=ऋत्विग्‌ । 


क्‌ गू आदेश हो जाने पर शेष नियम (सरद, शरद, और 


१. आदेशश्रत्यययोः | श्रष्टा ० ८।३।५९॥ 
२. SI का संयुक्त रूप ही उक्त प्रकार से लिखा जाता है । 
३. चोः कु! । प्रष्टा० ८\२।३०।। 
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सुलिख्‌ में लिखे हुए) लगकर वाक्‌-वाग्‌, वाग्भ्याम्‌, वाक्षु, क्रत्विक्‌- 
- ऋत्विग्‌, ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विक्षु आदि बनते हैं । 
अव a9 नियम के साथ पूर्व नियमों को ध्यान में रखकर 'वाच्‌' 
आर 'ऋत्विज्‌' शब्द के रूप चलाइये-- 


वाच्‌ (वाणी) स्त्रीलिङ्ग 


वाक्‌-वाग्‌! वाचौ वाचः 
वाचम्‌ » 5 
वाचा | वाग्भ्याम्‌? वार्भिः 
- वाचे वाग्भ्यः 
W am: x " 
| वाचः वाचोः वाचाम्‌ 
वाचि A वाक्षु? 
हे वाक्‌-वाग्‌ हे वाचौ ' 5 हे वाचः 


arg शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप भी चलते हैं-- 
त्वच्‌ (चमड़ी, स्त्री), शुच्‌ (शोक करनेवाला, पु ० स्त्री०) 
aa (यज्ञ में श्राहुति देने का विशेष पात्र, स्त्री०) ग्रादि । 


` ऋत्तिज्‌ (यज्ञ करनेवाला) पृ ल्लिङ्ग 
ऋत्विक-ऋत्विग्‌” ऋत्विजो ऋत्विजः 
ऋत्विजम्‌ ; 


J) J) 


१. स्मरण करिये नियम ११ six ३। 

२. स्मरण करिये नियम ११ atx ४ । E 
३. स्मरण करिये नियम ११ MIE १० | 

४. स्मरण करिये नियम ११ ग्रौर ५ । 
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ऋत्विजा ऋत्विग्मिः 
feast Sr ऋत्विग्भ्यः 
ऋत्विजः * 

Ü ऋत्विजो: ऋत्विजाम्‌ 
afafa 7 fat 
हे ऋत्विक-ऋतिविग्‌ हे ऋत्विजी हे ऋत्विजः 


“ऋत्विज' के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं - 
aq (माला, स्त्री), वणिज्‌ (बनिया, qo), उशिज्‌ (कामना 
करनेवाला, Fo ), भुरिज्‌ ( एक ग्रक्षर ्रधिकवाला कोई भी छन्द) 
afa 1 ; 
चत्रर्गान्त विशेष शब्द 


चवर्गान्तों में कुछ जकारान्त AIX छकारान्त शब्द ऐसे हें 
जिन के रूपों में कुछ भिन्नता होती है । यथा-- 

१२. नियस-राज्‌ सृज्‌ मृज्‌ यज्‌ (का इज्‌ ख्य)ओर छ जिन के 
अन्त में हों, उन के ज्‌ और 'छ' को हलादि (सु भ्याम्‌ भिस्‌ सुप्‌) 
विभक्तियों के परे 'ड आदेश हो जाता हे? । यथा--सम्राज-स्‌ = 
` सम्राज्‌ =-सम्राड्‌ । प्राच्छ्‌ TEST 1 


इसी प्रकार “परिव्राज्‌ शब्द में भी ज्‌' को 'ड' हो जाता है" 


१. स्मरण करिये नियम ११ । 

. स्मरण करिये नियम ११,६,१० || 

- ब्रश्चत्रस्जसृजमृजयजराजध्राजच्छशां षः । श्रष्टा० ५।२।३६३। 
लां जशोऽन्ते | प्रष्टा ० ८।२।३& || 


AM 4) 


४. परो ब्रजे: षश्च पदान्ते | उणादि २।५६।। झलां जशोऽन्ते । भ्रष्टा ० 
SIREN oF 
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डकार HIRT होने पर सु सपू प्रत्यय परे रहते पर निमम ५,६ 
लगकर रूप इस प्रकार चलेंगे-- .. 
सम्राज्‌ (बड़ा राजा) पुल्लिङ्ग - 


सम्राट-सम्राड्‌ सम्राजौ सम्राजः 
सम्राजम्‌ ” ” ` |< 
सम्राजा सम्राड्भ्याम्‌ सम्राड्भिः 
सम्राजे " SUISUYS: 
सम्राजः ॐ i » 
क सम्राजोः _ सम्राजाम्‌ 
UB 20 सम्राजि n सम्राट्सु P 
i हे सम्राट-सम्राइ हे सम्राजो हे सम्राजः |. 
quia’ शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं- ह्‌ 
विराज्‌ (दो wat कमवाला छन्द), स्वराज (दो ग्रक्षर 
ग्रधिकवाला छन्द), परिव्राज्‌ (संन्यासी, पु ०), रज्जुसृज्‌ (रस्सी, ` 
बनानेवाला, Fo), परिमुज्‌ (साफ करनेवाला, ge), देवेज्‌ (देवों 
की पुजा करनेवाला, पु ०) आदि i प 
D à D ; 
71:3 (पूछनेत्राला) पु ल्सिङ्ग | 
प्राट्‌ प्राडू प्राच्छो' प्राच्छः |ज 
प्राच्छम्‌ E x Ls 
प्राच्छा प्राइभ्याम्‌ प्राइभिः |< 
प्राच्छे j Tg: | 


१. 'छ' से qd "p का ATA सर्वत्र हो जाता है ॥ यथा--गम = गछ == | 
गच्छ --गच्छति ; इप -- इछ = इच्छ = इच्छति | | 
2 d । 
| | 
Í | 
I 
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हलन्त शब्द (३) ३१ 
प्राच्छः प्राड्भ्याम ITSEN: 
m प्राच्छोः प्राच्छाम्‌ 
| प्राच्छि n प्राट्सु 
| हे प्राट्-प्राड . हे प्राच्छौ हे प्राच्छः 


प्राच्छ' के समान-ही शब्दप्राच्छ, न्यायप्राच्छ ग्रादि के रूप 
| चलते हैं । 
TART शब्द 


नकारान्त शब्द कई प्रकार के हैं। उन के रूपों में भी कुछ भेद 

| होता है। यथा--इन्‌” ग्रन्तवाले “दण्डिन्‌! श्रादि, 'ग्रन्‌' अन्तवाले 

| 'राजन्‌' आदि | oa’ अन्तवाले भी दो प्रकार के हैं। एक में 'शस्‌ 

। टा डे ङसि sq श्रोस्‌ ग्राम्‌ fe’ विभक्तियों में ग्रन्‌ के श्र का लोप 
होता है, कुछ में नहीं होता । 


नकारान्तों के सामान्य नियम 


१३. नियम-हलादि विभक्तियों (सु भ्याम्‌ भिस्‌ सुप्‌) के 
परे रहने पर नकारान्त शब्दों के नकार का लोप होता है'। 
यथा - दण्डिन्‌-भ्याम्‌=दण्डिभ्याम्‌; राजन्‌-भ्याम्‌ =राजभ्याम्‌ । 


| १४. नियम-सु विभक्ति (प्रथमा एकवचन) में न्‌ स्‌ में पहिले 
।स्‌ का लोप (नियम १से) होता है, पीछे न्‌ का लोप होता है । सम्बो- 
| धन में 'न्‌' का लोप नहीं होता ।* यथा-दण्डिन्‌ सू= दण्डिन्‌== 
| दण्डि=दण्डी । सम्बोधन में afisa’ रूप ही रहता है । 


१. न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । uere ८।२।८॥ 


| २: न डिसम्बुद्ध्यो: | अप्टा SIISII 
| \ 
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३२ शब्द-रूपावली | 
“नु! अन्तर्वासे नकारान्त शब्द 


इन्‌'अन्तवाले नकारान्त शब्दों में निम्न नियम विशेष है- | 


१५. नियस-प्रथमा एकवचन में 'इन्‌' के 'इ' की दीघं हो 
जाता है ।' यथा -दण्डिन्‌-स्‌ = दण्डिन्‌ =दण्डि= दण्डी | E | 


सम्बोधन के एकदचन में इन्‌ के 'इ' को दीर्घ नहीं होता") 
यथा-हे दण्डिन्‌ | 


gq (We age) में न्‌ का लोप होने पर नियम १०२ से 'इ' से 
परे सु के सकार को षकार हो जाता है । यथा-दण्डिषु । | 


| द्णिडन्‌ (--डण्डा जिसके हाथ में है) gag | 


दण्डो दण्डिनौ दण्डिनः 
दण्डिनम्‌ 0) n | 
दण्डिना दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभिः 
दण्डिने - P दण्डिभ्यः | 
दण्डिन: 5 " | । 
S. दण्डिनो: दण्डिनाम्‌ | 
दण्डिनि | 5 दण्डिषु E 
€ दण्डिन्‌ हे दण्डिनौ हे दण्डिनः 


| 
'दण्डिन्‌' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के भो रूप चलते हैं -- | र 
धनिन्‌ ( धनवाला, go), स्रग्विन्‌ (माला धारण mu 


Eu. १. इनहन्‌पूषायम्णां शो; सो च । श्रष्टा० ६।४।१२ १३ ॥ | 
२. सूत्र ६।४।१३ में magat की अनुवत्ति होने से दीर्घ नहीं होता । 
३. क्‌+ इ ई, उ उ, ऋ, ए, ऐ, ग्रो, श्री से परेसु को ध हो जाता है । 
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वाला, पु ०), न्रह्मवादिन्‌ ( वेद पढ़नेवाला, पु ०), साधुकारिन्‌ (भ्रच्छा ` 


करनेवाला go) Maler (सोमयाग करनेवाला, Jo ) आदि । 
“अन्‌! अन्तवाले शब्द ; 
ga’ अन्तवाले शब्दों में निम्न नियम सामान्यरूप से सभी 
शब्दों में लगते हैं-- 

i ६. लियस- सर्वनामस्थान संज्ञावाले (सु at जस्‌ अम्‌ ale ) 
प्रत्ययों के परे रहने पर 'न्‌' से पूर्ववर्ती 'अ' को दीर्घ (<ग्रा)हो जाता 
है | यथा-राजन्‌ स्‌=राजान्‌ सू=राजान्‌=राजा,' राजानौ | 
आत्मा, ग्रात्मानौ । 

१७. नियम-सम्बोधन के एकवचन (सम्बुद्धि) में न्‌ से पूवं को 
दीर्घे नहीं होता ।' यथा-हे राजन्‌; हे आत्मन्‌ । 


उपधालोपी अन्‌-अन्तबाले शब्द 
जिन अन्‌-प्रन्तवाले, शब्दों में उपधा (sz न्‌ से पूर्व ) ग्र? 


का लोप होता है, उन के रूप चलाने के लिए निम्न नियमों को ध्यान 
में रखना चाहिये E 


१८. निथम-भ संज्ञा में, अर्थात्‌ शस, टा डे ङसि sq sa 
AA प्रत्ययो के परे AT के 'अ' का लोप होता है? यथा--राजन्‌ 


| शस्‌--राजन्‌ अस्‌==राज्‌ S XISUE AT = राज्ञः" । 


१. सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ । अ्रष्टा० ६।४।८।। 

२. अष्टा ०६।४।८ का 'श्रसम्बुद्धौ' अंश । 

३. भ्रल्लोपोऽनः | भ्रष्टा० ६।४।१३४॥। 

४, ज्‌ जू का संयोग ही ज्ञ इस प्रकार लिखा जाता है । 
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३४ DEP शब्द-रूपावलो | 
१९. नियम--'डि” (सप्तमौ एकव०) के परे अन्‌ के 'अ! का 
लोप विकल्प से होता है।' यथा--राजन्‌ इ=्राज्‌ न्‌ इचरराज्ञि- 


राजनि । | 


राजन्‌ (राजा) पुल्लिङ्ग | 


उपयुक्त चार नियमों को ध्यान में रखकर राजन्‌ शब्द के रूप | 


| 


इस प्रकार ATI . | 


राजा राजानौ राजानः | 
राजानम्‌ X राजः C 

राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः | 
राज्ञे ` राजभ्यः | 
राज्ञः PORT » | 
5 um: राज्ञाम्‌ | 
राज्ञि-राजनि > राजसु | 
है राजन्‌ हे राजानौ हे राजानः 


'राजन्‌' शब्द के अनुसार ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- | 
स्थामन्‌ ( ठहरनेवाला, To), सुदामन्‌ (अच्छी रस्सोवाला, | 
go), सुत्रामन्‌ (भ्रच्छे प्रकार रक्षा करनेवाला, Fo), धरिमन्‌ 
(धारण करनेवाला, Yo), वृषन्‌ (बेल, Jo) आदि। ` जा 
ara -(क)सुत्रामन्‌ धरिमन्‌ वषन्‌ प्रादि जिन शब्दों में र वाष | 


का संयोग है,उन में सर्वत्र न्‌ को ण हो जाता है यथा-- gara, 
धरिमाणो, वृषाणौ । सुत्राम्णः, धरिम्णः, दण: | 


t. विभाषा RN: (sero ६।४।१३६।। 
२. रषाभ्यां नो णः समानपदे; प्रटकुप्वाङनुमव्यवायेऽपि | श्रष्टा 


Fri 


ला 


faa ~ ROS See F ^ 
| ^ 


हलन्त शब्द (3) - उप 


(ख) qua और श्रयंमन्‌ शब्दों को केवल सु (प्र० एकवचन) में ही 
दीघं होता है' ( शेष सर्वनामस्थान प्रत्ययो में नही होता ) । यथा-- 


पूषा पूषणौ पूषणः - 
पूषणम्‌ पुष्णः 
अर्यमा VAAN .प्रयेमण! 


| 
| ्रय॑मणम्‌ " >» spe: 
| शेष विभक्तियौं में दोनों शब्दों के रूप 'राजन्‌' की तरह चलेंगे 
अनुपधालोपी अन्‌-अन्तवाले शब्द 

जिन अन्‌-अन्तवाले शब्दों मे उपधा ( अन्‌ के श्र) का लोप adi 
| होता, उन के रूप जानने के लिये निम्न नि $, ध्यान में रखना 
चाहिए-- | Ff, 4 N 

२०. नियम-जिन अन्‌-अन्तवाले शब्दों में अन्‌ से qd व्यञ्जनों 
का संयोग है, और संयोग के भ्रन्त में म्‌ वा व्‌ है,उन शब्दों में भ संज्ञा 
अर्थात्‌ शस्‌ टा डे ङसि ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ ङि परे रहने पर श्रन्‌ के ar 
का लोप नहीं होता ।' यथा--श्रात्मनः,ग्रात्मना । सुपवेणः,सुपवेणा । 

व्याख्या--रात्मन्‌ शब्द में अन्‌ से पूर्वे म्‌ का संयोग है,उस में 
स्‌ अन्त में है । सुपर्वन्‌ में अन्‌ से पूर्व र्‌ व्‌ का संयोग है, उस में 'व्‌' 
Wed में है । श्रतः यहां अन्‌ की उपधा 'अ' का लोप नहीं होता। यह 
२० वां नियम १८,१६ नियमों से प्राप्त'ग्'लोप का निषेध करता है । 


आत्मन्‌ (आत्मा) पुल्लिङ्ग 


आत्मा आत्मानौ आत्मान: 
ग्रात्मानम्‌ A र भात्मनः 


N‘ 


'odadaua 


१. इन्‌हन्‌पूषार्यम्णां शौ; सौ च | अ्रष्टा ० ६।४।१२,१३।। 
२.न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ । अष्टा ० ६।४।१३८॥ 
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EC शब्द-रूपावली 


आत्मना आत्मभ्याम्‌ ग्रात्मभि: 

आत्मने D आत्मभ्य: a 

आत्मन: » " | 
» श्राह्मनोः  . आत्मनाम्‌ | 

arafa E: आत्मसु 

है आत्मन्‌ हे आत्मानौ हे ग्रात्मानः | 


raq शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- | 

स॒धमंन्‌ ( अच्छे प्रकार धारण करनेवाला", qo ), many से 
(पत्त्यर,पु ०)सुशमन्‌(अच्छे प्रकार हिसा करनेवाला",पुः०), यज्वन्‌ (यज्ञ | € 
करनेवाला,पु ०),सुपवंन्‌ (अच्छे जोड़ोंवाला, To), aada (अ्थवंवेद, | म 
go), मातरिश्वन्‌ (वायु, पु ०) आदि ı | 

इन शब्दों मरें जिन में रेफ है, उन में न्‌' को "D पूर्ववत्‌ d 
जायेगा । यथा--सुशर्माणौ, सुशर्माणः ग्रादि । | 


नकारान्त नपु सकलिङ्ग शब्द र 


नकारान्त नपुसकलिङ्ग शब्दों के रूप चलाने के लिये पूवं 
नियमों के साथ निम्न सामान्य नियमों को भी ध्यान में रखना अ 
` चाहिये à 
२१.नियम--नपु सकलिङ्गों में औ श्रोट्(प्र feo का द्विवचन) | - 
के स्थान पर शी श्रादेश हो जाता है ।* शी में से 'ई” शेष बचता है। | - 
२२. नियम--जस्‌ शस्‌ (To fzo का बहुवचन) के स्थान पर c 
शि आदेश हो जाता है? । इस में से 'इ' शेष रहता है-- 

१. ये नाम प्राचीन इतिहास में राजविशेषों के भी हैं । 

` २. नपुंसकाच्च | भ्रष्टा ०७॥१1१६॥ | 
३. जस्शसोः शि: । प्रष्टा०७।१।२० N 
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हलन्त शब्द (३) -. ३७ 


इन नियमों के अनुसार नपुंसकलिङ्ग की प्रथमा द्वितीया विभक्ति 
क प्रत्ययों का रूप इस प्रकार होता G— 
E ins (शि) इ 


E (शी) ई (शि) इ 
आगे की विभवितयों के रूप पूर्ववत्‌ ही होते हैं। 


२३. नियम -नपु सकलिङ्क में भ्रकारान्त शब्द को छोड़कर 
भी अजन्त और हलन्त शब्दों में से सु (To एक० ) और am (feo 
एक०) का लोप हो जाता है' । यथा - जन्मन्‌ स्‌ =जन्म, कर्म, वारि, 
मध्‌ । इसी प्रकार अम्‌ का भी लोप समझ । 
२४. नियम - नपुंसकलिङ्ग में भी सु और भ्रम्‌ का लोप होने के 
पइचात पदान्त न्‌ का लोप हो जाता है" । 


# ९ 


२५. fus शस्‌ के स्थान में हुए'शि'आदेश के परे रहने 
रहने पर नकार से पूर्व aq (स्वर) को दीघं हो जाता है? | यथा-- 
aleg इ=-दण्डीनि, कर्मन्‌ इ =कर्माणि । 

२६. निथस्‌-न॑पु सकलिङ्क में सम्बुद्धि (संबोधन के एकवचन) 
में नकार का लोप विकल्प से होता है ।* यथा-हे दण्डि-दण्डिन्‌ । 
हे जन्म-जन्मन्‌ । 

इसी प्रकार नियम १३ के अनुसार भ्याम्‌ भिम्‌ भ्यस्‌ सुप्‌ में भी 
न का लोप होता हैं 


ndgdaddug 


M S SC MEI 


te ee 0 SM NE 
१. स्वगोनंपराकात्‌ | अष्टा ७।१।२३॥ 

२. नलोपः भ्रातिपदिकान्तध्य । ग्रष्टा० FIRM 

३. सर्वनामस्थाने चासं वुद्धौ | अ्रष्टा० ६१४५) सर्वताम यान-संज्ञा “Fer 
` सर्वेनामस्थानम्‌' (sero १।१।४१) से होती èi 

४. वा ag सकानाम्‌ । वातिक ८1२८1! 


| 
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EL शब्द-रूप।वली 
इन तियमों के अनुसार 'दण्डिन्‌' शब्द के रूप चलाइये-- 


«fex (दरड जिस गृह में हे) ayo 


दण्डि दण्डिनी दण्डीनि 
दण्डि दण्डिनी दण्डीनि-` . 


| 
ग्रगली विभक्तियों में पुल्लिङ्ग दण्डिन्‌ के समान ही रूप चलते | 
हैं। सम्बोधन में नियम २६ के अनुसार ये रूप होंगे-- | 


हे दण्डि-दण्डिन्‌ हे दण्डिनी हे दण्डोनि 
अन्‌-अन्तवाले दो प्रकार के शब्द | 


अन्‌-अन्तवाले नपुसकलिद्ध शब्द भी दो प्रकार के हैं- | 
उपधालोपी और अनुपधालोपी। अर्थात्‌ जिन में अकार का लोप होता | 
है, ग्रौर जिनमें ग्रकार का लोप नहीं होता । जिन शब्दों भे ‘aq से| 
पूर्व व्यञ्जनों का संयोग है, और संयोग के अन्त में म्‌ व्‌ हैं, उन के 
अन्‌ के 'ग्र' का लोप नहीं होता (देखिये नियम २० ) । यथा--कर्मनू, ` 
‚TFA । अन्य अन्‌ ग्रन्तवाले शब्दों में अन्‌ के ग्र का लोप होता है। ` 
(देखिये नियम १८) । यथा-नाभन्‌ | 


अनुपधालोपी 'कर्मन्‌? शब्द 


कर्म . क्मणी कर्माणि 

FH कर्मणी . कर्माणि. 

SAT कर्मभ्याम्‌ कर्मभिः ^ 
Tag » > कर्मेभ्यः । 
कर्मणः 


E — —4J 9 n 
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हलन्त शब्द (३) e xà EG 
कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम्‌ 
कर्मणि " कमसु 
हे कर्म-कमंन्‌' हे कर्मणी | हे कर्माणि 


'कर्मेन्‌'शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 
चर्मन्‌ (Wer), भस्मन्‌ (राख), जन्मन्‌ (उत्पत्ति), शर्मन्‌ 
(सूख), Taq (पर्व ==जोड़) आदि | 


उपधालोपी “नामन्‌? शब्द 


नामन्‌ uS उपधालोपी (>-अ-लोपी ) शब्दों के रूपों के लिए 
fara नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है-- 

२७. नियम - शी (प्रथमा द्वितीया के द्विवचन के स्थान पर gut 
ग्रादेश ) और feat रहने पर अन्‌ के श्र का लोप विकल्प से होता 
है । यथा--नामन्‌ औ=नामन्‌ शी =नामन्‌ ई=नाम्नी-नामनी a 

तृतीया आदि विभक्तियों में प्रजादि प्रत्ययों के परे रहने पर 


UIT के समान अन्‌ के भ्र का लोप (देखो-नियम १८, १६ ) हो- 
कर निम्न रूप चलेंगे-- 


नाम नाम्नी-नामनी _ नामानि 
1} n „ ” 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः 
नाम्ने ` नामभ्यः 
नाम्नः a 5 


” नाम्नोः ` नाम्नाम्‌ 


` १. देखिये नियम ३६ । 
SS विभाषा fean: । ग्रष्टा ० ६।४।१३६॥ 
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४० 2 शब्द-रूपावलीं 
नाम्नि-तामनि नाम्नोः नामसू 
हे नाम-नामन्‌ हे नाम्नी-नामनी हे नामानि । 
'तामन्‌” शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 


` सामन्‌ (सामवेद), लोमन्‌ (लोम), ar (रोम), व्योमन्‌ 
(आकाश), और पासन्‌ (चर्म रोग) श्रादि। 


li सप्तम पाठ 


हलन्त शब्द (४) | 


इस पाठ में हम रेफाम्त' शकारान्त, और सकारान्त शब्दों के 
रूप दशति हैं-- 


गिर, (बाणी) स्त्रीलिङ्ग 


2 as शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये-- 


| 
£ Re: नियम--हला दि (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सृप्‌) विभक्तियों | 
र्‌ की उपघा(= qd इ) को दीर्घ हो जाता है ।! यथा--गिर्‌ भ्याम्‌ | 

= a । ; q 


"em | 


E 
t 
—— eS _ 
१. हलि च | प्रष्टा० 1२1७७] 
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हलन्त शब्द (४) ४१ 


ze. नियम्न--सु के स्‌ का लोप होने पर रेफ को faai होता 
है।' यथा-गिर्‌ सू=गीर्‌=गीः i 

3o. नियस-सु (To age) के स्‌ को ष्‌ हो जाता है n 

इन नियमों के अनुसार 'गिर्‌ शब्द के रूप चलाइये-- 


गीः गिरौ गिर: 

; गिरम्‌ n 9 
गिरा गीर्भ्याम्‌ गीभिः 
गिरे गीभ्यः 
गिर 9 

» गिरोः गिराम्‌ 
गिरि 5 गीषु 
हे गीः हे गिरो हे गिरः 


far! शब्द के समान ही fara शब्दों के भी रूप नलेगे-' 
धुर्‌ (धुरा, स्त्री ०), पुर्‌ (नगर, स्त्री०) sufa i 


दिश ( दिशा ) स्त्रीलिङ्ग . 


'दिश' शब्द के रूप चलाने के लिये fara नियमों को ध्यान मैं 

रखता चाहिये-- 
३१. नियम--हलादि (सु भ्याम्‌ faa भ्यस्‌ सुप्‌) विभक्तियों 
Hw को 'क! हो जाता है? fea सु fam सु=दिक्‌ षु= दिक्षु । 


१. खरवसानयोविसरजनीयः । श्रष्टा० ८।३।१५।। 

२, आदेशप्रत्ययोः; इण्‌ कोः, नुम्म्रिसर्जनीयशव्येवायेऽपि | क्रमशः ग्रष्टा० 
5।३।५९, ५७, ५८॥॥ 

३. क्विनप्रत्ययस्य कुः | प्रष्टा० ८।२।६२॥ 
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४२ शब्द-रूपावली `i 
श को क्‌ हो जाने पर नियम ३ से प्रथमा के एकवचन में 7, 
विकल्प से हो जाता है=दिक्‌-दिगू । नियम ४ से भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ 
में क्‌ को ग्‌ हो जाता है-दिक्‌ भ्याम्‌ =दिग्भ्याम्‌ । 
उक्त नियमों के भ्रनुसार ‘fay’ शब्द के रूप इस प्रकार बनते | 


दिक्‌-दिग्‌ दिशौ दिशः 
दिशम्‌ 515 „ 
दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः 
द्शि ^ farq: 
दिशः 7 2 fairy: 
DET. दिशोः दिशाम्‌ 
दिशि AR ten 
हे दिक्‌-दिग्‌ हे दिशौ हे दिशः 


A 'दिश्‌ शब्द के समान ही नीचे लिखे शब्दों के रूप चलते हैं-- 
विश्‌ (प्रजा, स्त्री०), कीदृश्‌ (केसा, ge), aam (समान, 
पु ०), घृतस्पृश्‌ (घृत को छनेवाला-अग्नि, पु o )srfa । 
azg (समान) ag सकलिङ्ग 
'सदृश्‌' शब्द के नपु सकलिद्ध में नीचे लिखे नियमों को ध्यान में 
रखकर रूप चलावें-- 


(क) नियम २१, २२ के अनुसार प्रथमा द्वितीया के द्विवचन | 
att बहुवचन में क्रमशः शी (ई) और शि (इ) हो जाता है i 


(ख) नियस २३ के अनुसार अकारान्त शब्दों को छोड़कर सभी | 
अजन्तो और हलन्तों से परे सु (To एक०) और अम (fro एक०) | 
'का लोप हो जाता है। य | 
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33. नियस-- अजन्तो,तथा अन्तःस्थ और वर्ग के पञ्चम्‌ वणं को 
छोड़कर सभी qued] से शि (जस्‌ शस्‌) परे रहने पर ग्रन्त्य भ्रच से 
परे नुम्‌' ( न्‌ ) का आगम होता है'। यथा--धन Arge ड्‌ = 
धन न्‌ इ=धनानि । सदृश्‌ far सदृश इ==सदृन्‌श्‌ इ । 

३३.नियस--पद के मध्य में वर्तमान न्‌'को अनुस्वार हो जाता 
हैं, HART ML पञ्चम वर्णो को छोड़कर अन्य हुलों के परे रहने 
पर" | यथा-सदृन्‌श्‌ इ=सद्‌ श्‌ इ=सद्‌ृ'शि। 

तृतीयादि विभक्तियों के रूप ‘fey’ के समान चलते हैं । 


सदृक्‌-सदृग्‌ सदृशो संदृशि 
० Sy Ia T 5 f 
सदृशा ` सदुग्भ्याम्‌ aan: 
सदृशे » ganz: 
सदृशः / 5 
» सदृशोः सदृशाम्‌ 
सदृशि सदृक्ष . 
हें सदृक्‌-सदृग्‌ हेसदृशी हे wf 


चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) Thay 
j 'चन्द्रमस्‌' शब्द के रूपों के ज्ञान के लिये निम्न नियमों को ध्यान 
में रखना चाहिये-- 
३४. नियम-सु परे रहने पर अस-अन्तवाले शब्दों की उपधा 
१. 'नुम्‌' में से उ म्‌ हट जाते हैं, 'न! शेष रहता है । 
| २. नपु सकस्य झलचः | AT ७।१।७२।। भिदचोञन्त्यात्‌ परः | ग्रष्टा० 
१।२।४६॥। i 
३. नश्चापदान्तस्य झलि । ग्रष्टा० ८।३।२४।। 
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(ara से पूर्व ग्र) को दीघ होता है। सम्बुद्धि [सम्बो ०एक ०) में नहीं 
होता ।' यथा- चन्द्रमस्‌ स्‌ू->चन्द्रमस्‌ =चन्द्रमास्‌=चन्द्रमाः (पद के 
अन्त के स्‌ को विसर्ग हो जाता है) | i 

३५. नियप्त--भकारादि (भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌) परे रहने पर स्‌ 
को उ हो जाता है I? यथा-चन्द्रमस्‌ भ्याम्‌ =चन्द्रम उ भ्याम्‌ (Ma 
गुण सन्धि से अ उ के स्थान पर ओ हो जाता है) =चन्द्रमोभ्याम्‌ । 


३६. नियभ--सुप्‌ (wo ago) परे रहने पर स्‌ को विसर्ग 
विकल्प से होता है ।* यथा-चन्द्रमस्‌ सु=चन्द्रमःसु-चन्द्रमस्स्‌ d 
प्रब इन नियमों को ध्यान में रखकर रूप चलाइये-- 


p चन्द्रमाः चन्द्रमसौ . चन्द्रमसः 

| चन्द्रमसम्‌ p " 
चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
चन्द्रमसे X चन्द्रमोभ्यः 
चन्द्रमसः " n 

"LO चन्द्रमसोः * न्द्रमसाम्‌ 

चन्द्रमसि oe < ँद्रम:सु-चन्द्रमस्सु 
हे चन्द्रमः - है चन्द्रमसौ हे चन्द्रमसः 


'चन्द्रमस्‌' के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 

जातवेदस्‌ (afta, पु ०), द्रविणोदस्‌ (अग्नि, पु ० ),श्रड्धिरस्‌ 

V. अत्वसन्तस्य चाघातो: | अष्टा० ६।४।१४।। 

२. भ्याम्‌ श्रादि परे पदसंज्ञा होने से 'ससजुषो रु: (ato ० ५1२६६) 
से स॑ को रु, रु के र्‌ को 'हणिच' (प्रष्टा० ६।१।११०) से उ होता है à 
E. ३. स्‌ को रु, v के को खरवसानयोविसर्जनीयः (भ्रष्टा०5।३। १५) । 
वसग । विसर्जनीयस्य सः; वा शरि । ग्रष्टा० ४। ३।३४,३६।।. 
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हलन्त शब्द (४) 


(ऋषिविशेष, पु ०), पुरोधस्‌ (पुरोहित, g'o), वेधस (चद्धमा, 
go) आदि ı : 


vu 


मनस्‌ (मन) नपु'सकलिङ्ग | 


'मनस्‌' शब्द के रूप चलाने के लिये निम्न नियमों को ध्यान मैं 
रखता चाहिये-- 


३७. नियम--शि (जस्‌ शस्‌) परे नियम ३२ से नुम्‌ (न्‌) होने 
पर सकारान्त शब्दों में न्‌ से पूर्व अच्‌ को दीर्घ हो जाता है" । 
अब 'मनस्‌'शब्द के रूप चलाइये-- 


मनः मनसी मनांसि 
मनः मनसी मनांसि 

प्रागे 'चन्द्रमस्‌'के समान रूप चलते हैँ— 
मनसा मनोभ्याम्‌ मंनोभिः 
मनसे 2 मनोभ्यः 
मनसः 7 à 

0) मनसो: मनसाम्‌ 

मनसि pA मनःसु-मनस्सु 
हे सनः हे मनसी हे मनांसि 


'मनस्‌' शब्द के समान हो निम्न सकारान्त नपु सकलिङ्ग शब्दों 
के रूप चलते हैं-- 


"HQ (दुध-जल), वचस्‌ (वचन), श्रेयस्‌ (कल्याण), सरस्‌ 
(तालाब), तमस्‌ (अन्धकार), रजस्‌ (धूल के कण) mfa । 


यजुस्‌ (यजुर्वेद) ay सकलिङ्ग 
'यजुस्‌' शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना 


१. सान्तमहतः संयोगस्य | ग्रष्टा ६।४।१०॥। 
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चाहिये-- 
३८. नियम--प्रजादि विभक्तियों में इ उ से परे स्‌ को घ्‌ हो 
जाता है । यथा-यजुस्‌ शी =यजुस्‌ ईच्च्यजुषी । 


३. नियम-भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ परे, इकार उकार से परे स्‌ 
को र्‌ हो जाता है | यथा--यजूस्‌ भ्याम्‌ =यजुर्‌ भ्याम्‌ यजुर्ख्याम्‌ i 


अब इन नये नियमों को ध्यान में रखकर रूप चलाइये- 


यजुः . qus यजू fa 
यजुषा यजुर्भ्यांम्‌ age: 

यजुपे $ agra: 
यजुषः " " 

» : यजुषोः यजुषाम्‌ 
यजुषि am यजुःषु-यजुष्षु 
हे यजुः हे यजुषी हे यजू पि 


'यजुस्‌' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 


धनुस्‌ (धनुष ), चक्षुस्‌ (आंख), आयुस्‌ ( आयु ), ataq 
(ज्वाला), हविस्‌ ( agia देने योग्य द्रव्य ), ज्योतिस्‌ ( प्रकाश ) 
ar i 


उष्णिह (छन्दोविशेप) स्त्रीलिङ्ग 


“उष्णिह शब्द के रूपों मे निम्न नियम विशेष लगता है-- 


४०. नियम--हलादि (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌ ) परे रहने पर | 


ह को प्र हो जाता 
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श्रजन्त शब्द (१) ४७ 


घ्‌ हो जाने पर 'समिध्‌' के समान (नियम ७, ८, & लगकर ) 
ये रूप बनते हैं 


उष्णक-उष्णिग्‌ उष्णिहौ उष्णिहः 
उष्णिहम्‌ " NE 
उष्णिहा उष्णिग्भ्याम्‌ उष्णिग्‌भिः 
उष्णिहे उष्णिग्भ्यः 
उष्णिहः " ? 

y उष्णिहो: उष्णिहाम्‌ 
उष्णिहि á उष्णिक्षु 
हे उष्णिकू-उष्णिग्‌ हे उष्णिहौ हे उष्णिहः 


इति हलन्त-प्रकरणम्‌ ॥ 


आउवाँ पाठ 


अजन्त शब्द (१) 
Aa हम अजन्त शब्दों के रूप बतलाते हैं । उन में पहिले हम 
"il शब्द के रूपों का निर्देश करते हैं-- 


नौ (नाव) स्त्रीलिङ्ग 


नौ' गब्द के रूपों के लिये निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये-- 
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४१. नियम-स्त्रीलिङ्ग आकारान्त ईकारान्त ae Te! को 

. छोड़कर, अश्रा इई उ ऊग्नो औ जिन शब्दों के ara में होते हैं, 

` उन दाब्दों से परे सु (go एकवचन) के 'सू को विसर्ग हो जाता है'। 
यथा--नौ सृ =नौः; देव सू=देवः; अग्नि स्‌=श्नग्निः । 

विशेष (१) अजादि विभक्ति परे रहने पर ग्रयादि-सन्धि` के 


. नियम से औ को ara हो जाता है। यथा-चौ औच्नाव्‌ श्रौ == 
नावौ, नावः ! 
(२) सुप्‌ (wo ago) सू को नियम १० के अनुसार घ्‌ हो 
जाता है । यथा-नौ सु=नोषु । 
HA | ga श्राप उक्त नियमों के ग्रतुसार 'नौ' के रूप चलाइये-- 


नौः नावौ नावः 

। नावम्‌ T 21 
Ki नावा नौभ्याम्‌ c नौभिः 
नावे D नोभ्यः 

नावः 5 T 
» : नावोः नावाम्‌ 

नावि 5 «tg 
हे नौः हे नावौ हे नाव! 


गो (गाय-बैल) पू'०-स्त्रीलिङ्ग 


| 'गो' शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये-- ; 


१. ससजुषो रु: (msero ५।२।६६ ) से रु, उकार का लोप होकर र. | 


को खरवसानयोविसजंनीयः (aero ५।३।५) से विसर्ग । २, द्र०-प०१६। | 


1 
l | 
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४२. नियम--गो शब्द से सर्वनामस्थान प्रत्यय (सु भौ जस्‌) 
अम्‌ uz) परे रहने पर ग्रो को श्रौ हो जाता है ।' यथा--गो स = 
गौः, गो श्रौ =गौ श्रौ=गाव्‌ श्रौ=गावो (अयादि सन्धि से श्रौ को 
gm) 

४३. नियम--अम्‌ (fzo एक०) और शस्‌ (द्वि° ago) के 
परे रहने पर ar. को 'आ' (गा) हो जाता है।' यथा=गो भ्रम्‌=गा 
NIIT, गो शस्‌ >-गो श्रस्‌=गा भ्रस्‌=गाः। 

४४. नियस--एकार श्रोकार से परे ङसि ङस्‌ के a को पर्व- 
रूप अर्थात्‌ लोप हो जाता है S यथा--गो अस्‌ =गोस्‌=गोः। ` ˆ 


विशेष-सर्वनामस्थान alt ङसि ङस्‌ से भिन्न अजादि प्रत्यय 


(टा ङे ओस्‌ ग्राम्‌ ङि) परे हों, तो श्रो को अयादि सन्धि से ua हो 
.जाता है । यथा-गो टा =गो ग्रा=गव्‌ श्रा=्गवा । 


अब इन नियमों के अनुर्गर गो शब्द के रूप चलाइये-- 


गौः ` . गावौ गावः 
गाम्‌ ;; गाः 
गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
गवे गोभ्यः 
गोः * 7 
A गवोः गवाम्‌ 

गवि ११ गोषु 

हे गोः हे गावो हे गाव: 


१. गोतो णित्‌ (प्रष्टा०७1१।९० ) ; srt डिणति (ग्रष्टा०७॥२) ११५) ॥ 
२. श्रौतोऽम्शसोः 1 सष्टा० ६।१।६०॥ 


R N ङसिङसोश्च (sete ११।१०६ ) से अ को पूर्वरूप ma लोप 
RATE I 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


pes U 


ELE आय आ Bie a 


. Xe = 


गो! शब्द के समान ही दो ( सूर्य या द्युलोक, स्त्री) ) के . रूफ 
चलते हैं । y 
| ₹ (wa) Tas 

'रै! शब्द के रूपों के लिये fara नियम ध्यान में रखना चा हिये-- 

४५. नियम--हलादि प्रत्यय (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌ ) पर रहने 
पर रेके ऐ को aT ग्रादेश ( रा ) हो जाता FV यथा--रै स्‌= 
रास्‌=राः। राभ्याम्‌ । 


विशेष-अजादि प्रत्ययों थें रै के ऐको श्रयादि सन्धि के my 


सार HY हो जाता है । यथा--रे =A भ्रौ= रायौ । 
ga रे शब्द के रूप चलाइये-- 


jf राः रायौ रायः 
र यम्‌ ” LE 
राया राभ्याम्‌ राभिः 
राये राभ्याम्‌ राभ्यः 
रायः 

m ; रायोः रायाम्‌ 

रायि ११ रासु 
हे राः हे रायौ ` हे रायः 


सोमपा (सोम पीनेवाला) पु'० efte 


‘MAM शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
- चाहिये 
४६. नियम-श्र ग्रा से परे श्रौ ग्रौट्‌ ( प्र० द्विश द्विवचन ) 


१. रायो हलि । Ho ७।२।१०६॥ ` 
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श्रजन्त शब्द (१) 


२१ 


हो, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि सन्धि होती है, अर्थात्‌ औ हो जाता 
है।' देव औ=देवो; सोमपा श्रौ =सोमपौ । 


४७. नियम धातु का आकार' जिस के अन्त में हो उसका लोप 
हो जाता है,भ संज्ञा अर्थात्‌ सर्वनामस्थान से भिन्न ग्रजादि प्रत्ययो के 
परे रहने पर 1? यथा-सोमपा शस्‌ =सोमपा ्रस्‌=सोमप अस्‌ = 
सोमपः। सोमपा i Fir 


इन नियमों के अनुसार 'सोमपा' शब्द के रूप इस प्रकार चलेंगे-- 


सोमपाः सोमपो सोमपाः | 
सामपाम्‌ » सोमपः A 
सोमपा सोमवाभ्याम्‌ सोमपाभि; | 

सोमपे 5 सोमपाभ्यः CR 
सोमप: . “क " > 
सोमप: सोमपो: सोमपाम्‌ | 
सोमपि j सोमपासु |! 
हे सोमपाः हे सोमपो ` हे सोमपाः 


सोमपा' के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 

qaar (qar पीनेवाला), विश्वपा (विश्व की रक्षा करने- 
वाला), गोपा (गौ की रक्षा करनेवाला),गोजा (किरणों में उत्पन्न, 
सूय), प्रथमजा (प्रथम उत्पन्न हुग्रा = विद्यमान-ब्रह्म ), कूपखा (Kat 
nn re 


ere 


` १. नादिचि(अ्र० ६।१।१०० ) से पु्वेसवणे दीष के मना होने पर afz- 
रेचि (क्रष्टा० ६) १।८१) से at वृद्धि | ४ 


२. सोमं पिबति पाति वा सोमपा: | यहां अन्त में “पा” घातु है । 
२. श्रातो धातोः । अष्टा० ६।४।१४० ॥ 
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१२ शब्द- ॥ 1 
खोदनेवाला ), दधिक्रा (अश्व), शडूखध्मा (शंख बजानेवाला) 


आदि । 
gra ग्रकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द से स्त्रीलिङ्ग में “प्रा प्रत्यय 


होकर जो भ्राकारान्त शब्द बनते हैं, उनके रूप आगे बतायेंगे । 
वारि (जल) नए सकलिङ्ग 

इस शब्द के रूपों के लिये fara नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये 

४८. rag far नपुंसकलिङ्ग शब्दों के अन्त में इ उ“क्र अ- 
क्षर ह उनको नुम्‌ (न्‌) का आगम होता है, अजादि प्रत्यय परे रहने 
पर ।' यथा-वारि ईच्वारि नुम्‌ ईच्च्वारि न्‌ ई=वारिणी, मधुनी à 
वारिणा मधुना । वारिणे, मधुने--त को ण पूर्ववत्‌ । 

४९. नियस-ग्रश्राइई उ ऊ ऋ से परे IW को नुट्‌ (न्‌) 
का आगम होता है ।' (यह भ्राम्‌ के qd में होता है?) देव sm 
देव qz राम्‌ = देव न्‌ प्राम्‌, वारि घ्राम्‌=वारि नुट्‌ AH Ae न्‌ 
ग्राम्‌ | 
yo. नियम--नाम्‌ (न्‌ सहित श्राम्‌) परे रहने पर पूर्व ञ्ञ इ उ 
ऋ को दीर्घ होता है।* यथा-देव न्‌ श्रामू=देवा न्‌ भाम्‌=देवा- 
नाम्‌ । वारिन्‌ ग्राम्‌=वारीणाम्‌ (न को ण पुर्ववत्‌) | 

५१. नियम--सम्बोधन के एकवचन में स्‌ का लोप होने पर इ 
उ ऋ को क्रमशः ए ओ अर्‌ विकल्प से होते हैं । यथा--हे वारे-वारि, 
हे मघौ-मधू, हे कतः-कतृ । 

१. इकोऽचि विभक्तौ | ASST ७।१।७३ | LEA 

२. हस्वनद्यापो नुट्‌ | ASETo ७।१।५४।। 

a. sre टकितौ । भ्रष्टा० १] ॥४५॥ 

८. तामि । श्रषटा० ६४२ M 
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अजन्त शब्द (१) । 43 


qd नियम स्मरण करें १ 

(क) नियम २३ के अनुसार अकारान्त शब्दों को छोड़कर सभी 
gard और हलन्त dq सकलिद्ध से परे सु भ्रम्‌ का लोप होता है। 
वारि सन्व्वारि, वारि ञअ्म्‌=वारि। 

(ख) नियम २५ के अनुसार शि (जस्‌ शसू) परे रहने पर 
(तुम्‌) न्‌ से पूर्व अच्‌ को दीघं होता है। यथा-वारि न्‌ इ =वारीणि । 

अब वारि शब्द के रूप चलाइये-- 


वारि वारिणी घारीणि 
n 1) 
वारिणा घारिभ्याम्‌ बारिभिः 
वारिणे E वारिभ्यः 
चारिणः d s 
D वारिणो: चारीणाम्‌ _ B 
चारिणि | 7 वारिषु | 
हे वारे-वारि हे वारिणी हे वारीणि | 
4 


चारि शब्द के समान ही निम्न इकारान्त उकारान्त श्रौर ऋका- 
ua शब्दों के रूप चलते हैं-- 

इकारान्त--श्रतिरि (धन की भ्राकांक्षा न करनेवाला ब्राह्मण 
कुल), उकारान्त-मधु (शहद), वस्तु, क्रकारान्त- कत हत्त 
(कुल के विशेषण रूप Ñ) । यथा-- 


PE 3 


मधु--मधु मधुनी मधूनि 
n n n 
मधुना मधुभ्याम्‌ afa: 
हे मधो-मधु हे मधुवी हे मधूनि 
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UY शब्द-रूपावलो 


कसू --कतृ कतृणी . कणि 
ay ” 
कतृ UT कतृ भ्याम्‌ कतृ भिः 
हे कत्तः-हेकतू हे कतृणी हे wate 
AIR पाठ 


अजन्त शब्द (२) 
लक्ष्मी (सम्पत्ति) स्त्रीलिङ्ग 


दीघं ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द दो प्रकार के हैं। एक वे हैं--जो 
स्वभाव से ही दीघं ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हँ । यथा-लक्ष्मी 
तरी स्तरी भादि । दूसरे वे हैं--जो पूल्लिङ्ग ग्रका रान्त शब्द से स्त्री- 
लिङ्ग में झी (ई) प्रत्यय होकर स्त्रीलिङ्ग बनते हैं । यथा-नद-नदी, 
कुमार-कुमारी,ब्राह्मणी, गौरी | दोनों प्रकार के शब्दों के रूप प्राय:एक 
जसे ही चलते हैं,केवल प्रथमा विभक्ति के एकवचन सु के रूपों में हो. 
भेद होता है । प्रथम प्रकार के स्त्रीलिङ्ग से परे सु का लोप नहीं होता, 
F उसे विसगं हो जाता है । यथा--लक्ष्मी: । दुसरे प्रकार के छाब्दों में सु 
E का लोप' हो जाने से विसगं नहीं होता । यथा--कुमा री ; ब्राह्मणी । 


t. हलड्यान्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपूक्त हल। श्रष्टा० ६।१।६६।॥। 
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अब श्राप दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूपों के ज्ञान के 
लिये निम्न नियमों को ध्यान में रखें-- 


५२. नियम--दीघं ईकारान्त ऊकारान्त शब्दों के रूपों में 
श्यजादि प्रत्यय परे रहने पर यण्‌ सन्धि होकर ई को य्‌,श्रौर ऊ को व्‌ 
होता है | यथा--नध्मी औ==लक्ष्स्यौ; «eal 


५३. Rana ar इई उ ऊ ऋ जिन के अन्त में हैं, उन से 
झरे शस्‌ (fzo ago के) ग्रकार और qd वणं दोनों के स्थान 
में पूर्व वण का सवर्णी दीर्घ हो जाता है ।'यथा--देव शसू =देव UH 
देव्‌ आ स्‌ = देवान्‌}, विद्या शस्‌ =विद्या ग्रस्‌ = fau - विद्याः,भ्रग्नि 
आस्‌ =भ्रग्न्‌ ई स्‌ =अग्नीन्‌', लक्ष्मी शस्‌=लक्ष्मी अस्‌ लक्ष्मी स्‌ = 
स्नक्ष्मीः; चमू: | 

५४. नियम-ग्रश्रा इ ई उ Haq जिनके अन्त में होते हैं, 
ऐसे शब्दों से परे श्रम्‌ (fFo एक०) के a का लोप हो जाता है 12 
W"r— देव श्रम्‌ देव म्‌ =देवम्‌; लक्ष्मी श्रम्‌ =लक्ष्मी म्‌ =लक्ष्मीम्‌ । 


५५. नियम-नदोसंज्ञक ईकारान्त ऊक्कारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों 
सै आगे ङ के ए को ऐ, ङसि sa (ग्रस) के झ को झा, और डि (3) 
को OIA, हो जाता है ।* यथा-लक्ष्मी San ए=लक्ष्मी Y= 
लाक्ष्म्य (यण्‌ सन्धि); ara । लक्ष्मो ङसि=लक्ष्म्याः । लक्ष्मी डिः= 
ल्न्ष्म्याम्‌ | 

१. प्रथमयोः giaa: (प्रष्टा० ६।१।६७) से पूर्व सवर्णं दीघं | 

२. स्‌ को न्‌ करने के लिये देखिये नियम ५८ i 

३. अमि पूर्वः (प्रष्टा० ६।१।१०३) से अम्‌ के भ्र को पूर्वरूप । 

४. आ्राण्नद्या: (mero ७।३।११२) से ङित्‌ serat को श्राट्‌ का ATA 
[.प्रा+ए==ऐ, अआ +-श्रस्‌ ==अ्रास्‌ | डेराम्नद्याम्तीम्यः (ग्रष्टा०७।३।११६)से ` 
fis को श्राम्‌ | 
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५६. नियम-सम्बोधन के एकवचन में स्‌ का लोप और दीघ ई 
ऊ को Ber हो जाता है ।१ 
भ्रव इन नियमों को ध्यान में रखकर रूप चलाइये-- 


लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः 
लक्ष्मीम. T लक्ष्मी: 
लक्ष्म्या लक्ष्मी भ्वाम्‌ लक्ष्मी भि: 
लक्ष्म्ये लक्ष्मीभ्यः 
लक्ष्म्याः 5 n 
लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मी णाम_ 
लक्ष्म्याम्‌ " लक्ष्मीषु 

हे लक्ष्मि हे लक्ष्म्यो हें लक्ष्म्यः 


'लक्ष्मी' के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 


तरी (नौका), तन्त्री (वाद्यविशेष), स्तरी {ढकनेवाली), श्रवी 
(रक्षिका) । 


स्त्रीप्रत्ययान्त ईकारान्त शब्द 


जिन अकारान्त शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में 'डी' (ई) प्रत्यय होकर 
“स्त्रीलिङ्ग शब्द बनते हैं (नद-नदी, कुमार-कुमारी, ब्राह्मण ब्राह्मणी 
आदि) उनके रूप भी लक्ष्मी के समान ही चलते हैं । केवल प्रथमा के 
एकवचन में 'डी' अ्न्तवाले शब्द से परे सु का लोप हो जाता है।* 
यथा-नदी सु=नदी, कुमारी, ब्राह्मणी । बस इतना ही भेद है । 


नदी aat नद्यः 
नदीम, 00 नदीः 


१. अम्बार्थ नद्यो ह्लं स्वः | Ao ७॥३॥१०७॥ 
२. हल्ङयाब्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्त हल्‌ । AET ६।१।६६॥ | 
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नद्या 
नये 
नद्याः 
2? 
नद्याम्‌ 
हे नदि 


} 


अजन्त शब्द (२) ५७ । 
नदी भ्याम_ नदीभिः | 

” नदीभ्यः | 

” ” | 
नद्योः नदीनाम्‌ | 

” qanm | 

हे नद्यो हे नद्यः | 


नदी के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 
देवी, कुमारी, ब्राह्मणी, गौरी, श्रीमती, बुद्धिमती, भवती 


श्रादि! 


चमू 


(सेना) स्त्रीलिङ्ग 


चमू शब्द के रूप नदी शब्द के समान ही चलते Fi केवल ऊ 


के स्थान में व्‌ होता है । 


चमूः 
चमूम 
चम्वा 
ara 
चम्वाः 
” 
चम्वाम्‌ 
हे चमु 
चमू के समान ही 


चम्वौ चम्वः 
चम्वौ चम्‌ः 
चमूभ्याम्‌ चमूभिः | 
jj चमूभ्यः 
1) ” 
चम्वोः चमूनाम्‌ 
" HEE! 
हे चम्वी हे चम्वः 


निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 


वधू (ag), जम्बू (जामुन), कर्कन्धू (बेर), Bary (लपसी), 


vast (सास) भ्रादि। 
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अग्नि (आग) पु ल्लिङ्ग 


“ग्रग्नि'शब्द के रूपों के ज्ञान के लिये निम्न नियमों को ध्यान में 


रखना चाहिये- 


५७. नियम--हुस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों से परे औ WE 
(प्र०द्वि०द्विवचन)हो,तो श्रन्तिम स्वर इ और औ दोनों के स्थान पर 
पूवंसवर्ण दोघं ईकार,तथा उ घ्रौर औ दोनों के स्थान पर दीर्घं ऊक्रार 
हो जाता है ।' यथा - ग्रग्नि Nena, वायु औ==वायू। 

५८. नियस-शस्‌ परे पूव नियम ५३ से पूर्वसवर्ण दीघं होने 
पर पुल्लिङ्ग मेंशस्‌ केस्‌ को न्‌ हो जाता है s यथा-_देवान्‌। 
अग्नीन्‌ | वायून्‌ । पिढ्न्‌ । 

५६. नियम--जस ङे ङसि ङस्‌ परे रहने पर पूवे इं उ को गुण 
(क्रमशः ए m) हो जाता है P, यथा--अग्नि NIT अ्स्‌ = 
mag अस =अग्नयः (safe सन्धि से aq ) । वायु अस्‌ =वायो 
अस्‌ =वायवः। afta g= aha Cag ऐ->अग्नयू ए=अग्नये; 

वायवे । 

डसि ङस्‌ में afa वायु के इ उ को ए ओ होने पर पूर्व नियम४४से 
Hu के श्र को पूर्वरूप अर्थात्‌ लोप हो जाता है । यथा-श्रर्नि ङसि 
=अ्रग्नि gu =भ्रग्ने स ==ध्रग्नेः; वायोः । 

६०. नियम--हस्व इकारान्त उकारान्त fadar शब्द से परे 

टा को 'ना' आदेश हो जाता है ।" garaia टा=ग्रग्नि ar 


१. प्रथमयोः पूर्व वर्णः | श्रष्टा ६।१।६८।। 
२. तस्माच्छसो न: पु सि ।भ्रष्टा० ६।१।६६॥। 
३. जसि च; घेडिति । भ्रष्टा ० ७।३।१०६, १११॥ 
४, श्राङो नाऽस्त्रियाम्‌ | BETO ७।३।११६।। 
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WAT शब्द (२) ५६ 


अग्निना; वायुना | 

MA परे इ को यू, उ का व्‌, ऋ को र्‌ यण्‌ सन्धि से हो जाता 
है । अग्नि ्रोस्‌ =ग्रन्न्य्‌ श्रोस्‌_ = अग्न्योः; वाय्वोः; पित्रोः। 

६ १.नियम- farias इकारान्त उकारान्त शब्द से परे डि को 
sux इ उ ala हो जाता ev agi—afha डि =ग्रग्नि z— 
अग्नि stoma औ, वाय श्रौ । इस अवस्था में वृद्धि सन्धि से श्रौ 
होकर ग्रग्नौ वायौ रूप बनते हैं 

६२. नियस-ह्वस्व इकारान्त उकारान्त दाब्दों को संबुद्धि 
(सम्ब० एकवचन) में इ उ को गुण ए श्रो होकर स का लोप हो जाता 
gU यथा--ग्रग्नि स्‌ =ग्रग्ने स॒ =भ्रग्ने,वायो i 

इन नियमों के qure अग्नि! के रूप चलाइये -- 


afia: ar अग्नय: 
अनग्निम्‌ " mAT 
अग्निना अग्निभ्याम्‌ ग्रग्निभिः 
gms २% श्रग्निभ्यः 
अग्नेः M » 

१ | ग्रग्न्यो! प्रग्नीनाम्‌ 
श्रग्नौ 5 अग्निषु 
है अग्ने हे a हे भ्रग्नयः 


अग्नि! के समान ही ga इकारान्त घिसंज्ञक पुल्लिङ्ग निम्न 
शाब्दों के रूप चलेंगे-- 
इकारान्त--रवि (सूर्य ), कबि, gafa (राजा), प्रजापति 
( राजा) आदि | 
gn mm ळर SV 
ala AVA घे: । श्रषटा० ७।३।११८।१ 
२. संबुद्धौ च । ग्रष्टा०७।३।१०६; एडहृस्वात्‌ सम्वृद्ध !।श्रष्टा०६।१।६७॥ 
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| | - 
pr ६० शब्द-रूपावली 
gg (पुल्लिङ्ग) 
इसके रूप अग्नि के समान ही चलते हैं । यथा 
वायुः वायू वायत 
वायुम्‌ वायून्‌ 
वायुना _ वायुभ्याम्‌ ` agfa 
वायवे 0 वायुभ्य 
वायोः 11 n 
? वाय्बो: वायूनाम्‌ 
वायौ 7 वायुषु 
| हे वायो हे वायू हे वायवः 
' | वायु के समान ही उकारान्त निम्न शब्दों के रूप चलते 


| d भानु (सूर्य), सुनु (लड़का), शम्भु प्रभु विसु (ईर्बर), विष्णु 
(ईश्वर, ga), अध्वयु (एक ऋत्विक्‌) आदि। . 
पति ओर सखि शब्द 

|| पति ux सखि शब्द भी ह्वस्व इकारान्त Tag” हैं,प रन्लु इनकी 
4) घि संज्ञा नहीं होती(देखो-घि संज्ञा नियम) | इसलिए टा डं ङसि sa 
| fe विभक्तियों में इन के रूप भिन्न होते a नियम इस प्रकार F— 

fe संज्ञान होने से टा को ना आदेश AIT S परे गुण नहीं होता | 
अतः au सन्धि से य॒ हो जाता है । यथा--पति A= पत्या, सख्या ' 
पति डे=पति ए =पत्ये, au i - 


६३. नियम-- पति और सखि से परे डसि और ङस्‌ के अकार 
को उकार हो svar है'। पति sfa=afa ngaia उस्‌ च्म्पत्यु:, 
सख्युः (au सन्धि) । 

And 

१, ख्यत्यात्‌ परस्य । Ao ६।१।१०५।। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


een nen 


ग्रजन्त शब्द (२) ६१ | 


६४, नियम-पति और सखि से परे fe को at आदेश होता zr. 
यथा--पति डिः=पति g—afa Mer, सख्यो (uvr सन्धि) । 


पततिः पती पतयः | 
पतिम्‌ पतीन्‌ 
पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
पत्ये पतिभ्यः 
पत्युः 99 3’ 
T पत्योः पतीनाम्‌ 
पत्यो गा पतिषु 
हे पते हे पती हे पतयः 


सखि शब्द पु'ल्लिङ्ग i 
सखि शब्द के रूपों के लिए निम्न विशेष नियम जानने चाहिंयें-- 
६५. नियस--सु परे सखि के इको श्रन्‌ हो जाता है, परन्तु 
सम्बोधन में नहीं होता।* यथा--सखि q=aq अन्‌ स्‌=सखन्‌ 
aa ( राजा के समान न्‌ से पूवं ग्र को दीघँ AIT न्‌ का लोप) । १ 
६६. नियम--सखि शब्द को सु को छोड़कर शेष सर्वनामस्थान 
(स्रौ जस्‌ श्रम्‌ औट्‌) प्रत्यय परे रहने पर वृद्धि (ऐ) हो जाता हैः । 
य्यथा-सखि ग्रौ=सखै औच्च्सखाय्‌ औ (अयादि सन्धि से आय्‌ 
प्रादेश) = सखायो, सखायः। 
ga इन नियमों के agan सखि के रूप चलाइये-- 
सखा सखायौ सखायः 
सखायम्‌ सखीन्‌ 
१. श्रौत्‌ । श्रष्टा० ७।३।११८ का एक देश । 
२. AAS सौ । ग्रष्टा० ७।१।६३॥ 
३. सख्युरसम्बुद्धौ । श्रष्टा ० ७।१।६२॥। 
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६२ शब्द-रूपावलो 
सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
सख्ये „ सखिभ्यः 
arg: ” ” 
सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
सख्यौ क़ सखिषु 
हे सखे हे सखायौ हे सखायः 


हस्व इकारान्त उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द 

fg’ शब्द के रूपों के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए 

(क) शस्‌ के सकार को न्‌ पुल्लिङ्ग में होता है, इसलिये यहां 
नहीं होगा । विसर्ग होकर रूप बनेगा--रुचीः; धेनू: । 

(ख) टा को ना आदेश भी पुल्लिङ्ग में ही कहा है, अतः वह 
यहां भी न होगा । यण्‌ होकर रूप बनेगा--रुच्या ; धेन्वा । 

(ग) fea विभक्तियों (ङे sfa sq डि) में ger इकारान्त 
उकारान्त की नदी संज्ञा विकल्प से कही है। नदी संज्ञा के अभाव में 
घि संज्ञा होती है ।' इसलिए इन feq बिभवितयों में नदीसंज्ञा पक्ष 
में लक्ष्मी के समान, और घिसंज्ञा पक्ष में afta के समान, अर्थात्‌ दो- 
दो रूप होते हैं । यथा-- 


रुच्ये-रुचये धेन्वे-धेन वे 
च्याः-रुचेः | धेन्वाः-धेनोः 
” yp kd ” 79 
रुच्याम्‌-रुचौ धेन्वाम्‌-धेनौ 
; रुचि (इच्छा) स्त्रीलिङ्ग 
afa: रुची रुचयः 
afar, » eal: 


१. डिति हुस्वरच; शेषो ध्यसखि । श्रष्टा ११४६, ७।। 
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श्रजन्त शब्द (र) ः ६३ 
रुच्या र्चिभ्याम, afafa: 
रुच्ये-रुचये 5 रुचिभ्यः 
रुच्याः-रुचेः 0) » 

"oon रुच्योः रुचीनाम्‌ 
रुच्याम्‌-रुचौ hi रुचिषु 
हे रूचे हेरुची हे रुचयः 


‘afa’ शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते F— 
स्तुति, ufa, बुद्धि, गति, afa, श्रुति, स्मृति, कृति भृति 
(वेतन), भूमि आदि । 
ag (दूध देनेत्राली गाय) स्त्रीलिङ्ग 


घेनुः धनू धेनत्रः 
घेनुम्‌ D धेनूः 
{aT धेनुभ्याम्‌ घेनुभिः 
घेन्वे-धेनवे E घेनुभ्यः 
धेन्वाः-धेनोः ” 2 

m Dep seat धेनूनाम 
धेन्वाम्‌-धेनौ 53 धेनुषु 
है धेनो हे Ha हे धेनवः 


‘aq के समान निम्न शब्दों के रूप चलते $— 
रज्जु(रस्सी), हनु (ठोड़ी ), तनु (शरोर), रेणु (बारोक धूलो) 
af i Á 
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दशम पाठ 


अजन्त शब्द (३) 
विद्या (आपप्रत्ययान्त) स्त्रीलिङ्ग 


विद्या शब्द के रूपों के ज्ञान के लिए निम्न नियमों को ध्यान में 
रखना चाहिये 
६७. नियम--आपूप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों से परे 'सु का 
लोप हो जाता है ।' यथा- विद्या सु=विद्या स्‌=विद्या i 
६८. नियम-श्रौ ste (so feo द्विवचन) के स्थान पर ई' 
आदेश हो जाता g À यथा--विद्या श्रौ=विद्या ई=विद्ये (गुण सन्धि 
से एकार)। 
se AR टा श्रोर ओस्‌ परे रहने पर अन्त्य श्रा को 'ए' हो 
जाता है ।? यथा—विद्या टा=विद्या अ्रा=विद्ये आः=विद्यय्‌ आज 
विद्यया(अ्रयादि सन्धि से अय्‌) faerat: à 
wo. नियम--डे के स्थान में 'ये' आदेश हो जाता है।* यथा- 
विद्या डे=विद्या ये=विद्याये i 
७१. नियम-ङसि ङस्‌ (snp) को यास्‌ ग्रादेश हो जाता है i 
यथा--विद्या श्रस्‌=विद्या यासुल्त्विद्यायोः | 
t. हलङयान्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्त हल्‌ । भ्रष्टा० ६।१।६६। 
२. WE श्राप: | श्रष्टा vl १।१८॥। 
n AS चापः । ATO ७॥३।१०५।। 
४, याडापः (अ्रष्टा० ७।३।११३) से g’ को याट्‌ श्रागम-या ए=ये | 
५. याडापः (प्रष्टा०७।३।११३)से AA को याट्‌ भ्रागम-या श्रस्‌==यास्‌। 
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Y aaa शब्द (३) ६५ 


७२. faaa—fe को याम्‌ आदेश हो जाता है।॥' यथा-विद्या 
डि=विद्या याम. च््विद्यायाम, । 

७३. तियम- सम्बोधन के एकवचन (सम्बुद्धि) में. श्रा को ए 
प्रादेश श्रौर स्‌ का लोप हो जाता है v यथा-विद्या q—fad qc 
=विद्ये i 

उक्त नियमों के अनुसार ‘faa’ शब्द के रूप चलाइये-- 


विद्या विद्ये विद्याः 
विद्याम_ n n 
विद्यया विद्याभ्याम_ विद्याभिः 
विद्याये bo विद्याभ्यः 
विद्याया: 93 X 

0 भि विद्ययोः विद्यानाम 
विद्यायाम, " विद्यासु 
हे fad हे विद्ये हे विद्या: 


‘faa’ शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते F— 
HA, गङ्गा, बालिका, AI, चटका, प्रजा, जाया, छाया, 
ar प्रादि । 


देव (पु'ल्लिङ्ग) 


‘aq’ शब्द के रूपों के परिज्ञान के लिए निम्न नियमों को ध्यान 
I रखना चाहिये 
ww. नियम-ओ श्रौट परे रहने पर शब्द के श्रन्त्य भ्र के साथ 


१. याडापः (भ्रष्टा ७।१।११३) से याट्‌ ame, We ङेराम्नद्याम्नी म्यः 
(mto ७।३।११६) से ङि को WT TAT । या श्राम्‌ मः याम्‌ | 

२. सम्बुद्धो च (अ्रष्टा० ७।३।१०६) से. एकारादेश; एङ्ह्वस्वात्‌ 
FS: (श्रष्टा ७ ६।१।६७) से 'स्‌” का लोप । 
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BE — 1] ६ शब्द-रूपावला 


प्रत्यय के म्रौ को वृद्धि सन्धि से a आदेश हो जाता है।' यथा-- 
देव औ-- देवौ । - 

७५. नियम--जस्‌ शस्‌ (=ग्रस) परे रहने पर शब्द के अन्त्य ग्र 
श्र प्रत्यय के ग्र को सवर्णदीर्घ हो जाता है । यथा - देव जस्‌ ==देव 
अस्‌=देवास्‌=देवाः। देव शस्‌ —&anm (शस्‌ केस्‌ को न्‌ पूवं 
नियम us से) । 

७६. नियम- अकारान्त शब्द से परे टा ङे ङसि ङसू प्रत्यय के 
स्थान में क्रमशः इन य आत्‌ स्य आदेश हो जाते हैं ।' यथा-देव टा: 
देव अ= देव ga देवेन (गुणसन्धि से एकार )। देव ॐ =q ए=-देव 
य--देवाय (देखो नियम ७७)। देव ङसि=देव भ्रस्‌=देव तन 

` देवात्‌ (सवर्णदीघे)। देव ङस्‌= देव श्रस्‌=देव स्य = देवस्य । 

७७. नियम--डं के स्थान पर हुए 'य' आदेश, MT “भ्याम, सै 
qd अ को दीर्घ हो जाता है ।* यथा--देव य==देवाय; देव भ्याम्‌ =, 
देवाभ्याम्‌ I 

ec. नियम- ग्रकारान्त शब्द से परे 'भिस को 'ऐस' आदेश हो 


जाता है t यथा- देव भिस्‌=देव ऐस्‌=देवेस्‌ (वृद्धिसन्धि पै प 


ऐकार) >देवे: । 
७९. नियम-ग्रन्त्य अकार को भ्यस और सु परे रहने पर 
'g' आदेश हो जाता है ।' यथा--देव भ्यस_== देवेभ्यः; देवेषु । . 


८०. नियम-श्रकारान्त शब्द से MA परे रहने पर अन्त्य श्र 
LA हकक क न्न ee 


१. 'नादिचि! (प्रष्टा० ६1१॥६००) से giyat दीर्घ का निषेध 
होनेपर 'वृद्धिरेचि' (aro ६।१।८१) से वृद्धि । 

२. प्रथमयोः पुर्वसवण : | भ्रष्टा ० ६॥ १1६८॥ 

३. टाडसिड्सामिनात्स्या: ; डेय: । अष्टा ० ७।१।१२,१३।। 

४, मुवि च। भ्रष्टा० ७।३।१०२॥ ५. ग्रतो भिस ऐस्‌ । 


q 
2 


1 


है 


01 


To ७।१६।।, ६. बहुवचने भह्येत्‌ | श्रष्टा० ७।३।१०३॥। 
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ग्रजन्त शब्द (३) ६७ 


gre भ्रादेश हो जाता है ।' यथा- देव आओस =देवे श्रोस_--देव- 

Inte, (अयादि aa) — aat: । 

| ८१. नियम- सम्बुद्धि के सं का लोप हो जाता dr यथा-- 
हे देव स्‌ =हें देव । 

प्रब इन नियमों के श्रनुसार ‘Ra’ शब्द के रूप चलाइये- 


देवः देवौ देवाः 
देवम n देवान्‌ 
देवेन देवाभ्याम्‌ aa: 
देवाय 5 देवेभ्यः 
देवात्‌ १7 " 
देवस्य देवयोः देवानाम 
देवे देवेषु 

क देव हे देवौ हे देवा! 


'देव' शब्द के समान ही निम्न asai के रूप चलते हैं-- 

। शिव, ईइवर, वत्स, बालक, पाठक, लेखक, ग्रन्थ, न्याय, राम, 

पुरुष mfa i 

जिन शब्दों में र ष है, उन में तृतीया एकवचन श्रोर षष्ठी बहु- 
वचन में न कोण हो जाता है। यथा--रामेण; रामाणाम_ d 


धन (नपु'सकलिङ्ग) 


नपु'सकलिङ्ग श्रकारान्त 'घन' शब्द के रूप केवल पहली दो 
विभक्तियो में भिन्न होते हैं।नपु सकलिद्ध की विभक्तियों का रूप पहले 
बता चुके हैं ॥ यथा-- 


१. श्रोसि च । भ्रष्टा० ७।३।१०४॥ 
२. एङह्वस्वात्‌ सम्बुद्धेः | भ्रष्टा० ६१।६७।। 
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६५ शब्द-रूपावलो 
। हा स्‌ ई द 
| an uM ic 
| ८२. नियम--श्रकारान्त नपुःसकलिद्ध से परे सुका ग्रम्‌ हो 
| जाता है, और श्रम के भ्र का पूर्ववत्‌ लोप हो जाता है ।' यथा--धन 


| सघन ग्रम ud । 
| द्विवचन में पूर्व प्र और ई को गुण सन्धि से 'ए' हो जाता है । | 
| यथा- धन--ईच्च्धने | 

बहुवचन में qm, (a) का आगम, और न्‌ से पूर्व को दीर्घ हो | 

जाता है। यथा--धन--इ=धन न्‌ इ=धनानि। 

| घनम घने घनानि 

घनम्‌ , घने ` घनानि 

am सब रूप 'देव के समान चलेंगे । í 

'घन' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 
| वन, जल, गृह, घमं, वस्त्र, शस्त्र, WEA आदि । 
i विशेष--जिन शब्दों में र का योग है,उन में न को ण हो जाता 
है । यथा धर्माणि, धर्मेण; वस्त्राणि, वस्त्रेण आदि à 


१. भ्रतोऽम्‌ | श्रष्टा ७।१।२४।| 
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ee 


एकादश पाठ 
` शेष अजन्त ओर संख्यावाची शब्द 


UMU शब्द 


fag (पिता) पुल्लिङ्ग 


(faq? शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
| चाहिये-- : 
| «3. नियम--सु परे रहने पर ऋकारान्त शब्द के ऋ > अन्‌ 
हो जाता है,सम्बुद्धि में नहीं होता'। यथा- पितृ q= पितन्‌ स्‌=पितन्‌ 
=पितान्‌=षिता (सखन्‌=सखा के समान काय ) । | 
cv. नियम-सर्वनामस्थान (सु at जस्‌ अम्‌ ग्रौट्‌) और fs । 
विभक्तियों के परे अन्त्य ऋ को AT हो जाता है ।* यथा-पित्‌ औ 
=पितर्‌ श्रौ=पितरो; पितरि । सम्बुद्धि में गुण हो जाता हे-हे 
पित: । ४ | 
faa के लिये देखिये नियम ५८ । 


N 
टा, डे, ओस्‌ परे रहने पर ऋ को यणूसन्थि से र्‌ हो जाता 
है । यथा--मितु आ >पित्रा, पित्र, पित्रोः 1 


१. ऋदुशनतस्‌पुरुदंसोऽनेहंसां च । अ्रष्टा ० ७।१।९४।। 
२. ऋतो डिसवंनामस्थानयो: । प्रष्टा0 ७।३।११०।॥ 
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७० शब्द-रूपावली 


८५. नियम-ङसि ङस्‌ परे रहने पर ऋ को 'उ', और भ्रस्‌ J 
'ग्र' का लोप होता है ।' यथा - पित ङसि==पितृ ग्रस्‌च्पितु su- 
fag q—fag: । 

इन नियमों को ध्यान में रखकर ‘faq’ शब्द के रूप चलाइये-- 


पिता ` पितरौ पितरः 
पितरम्‌ " freq 
पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः | | 
पित्रे ` ; T पितृभ्यः 
पितुः T n 
n पित्रोः i faan 
पितरि पित्रोः पितृषु 
हे पितः हे पितरौ हे पितरः 


‘faa’ के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते &— 
arg, mag (जवांई) । 


न्‌ (नर) 


^T शब्द के भी रूप “पितृ” के समान हो चलते हैं, केवल आम 
(षष्ठी age) में ऋ को दीघं विकल्प से होता है ५ यथा--दृणाम्‌ः ` 
नृणाम्‌ । ; ; 
अच्यत्र--ना नरौ नरः, नरम्‌ नरौ बन्‌, ना नृभ्याम्‌ नभिः, नरे 
नृभ्याम्‌ नृभ्यः, नुः नृभ्याम्‌ नृभ्यः, नुः नरोः TOR, नरि नरोः 
नृषु, हे नः हे नरी हे नरः । pta - 


१. ऋत उत्‌ । ग्रष्टा०६।१॥१०७।। 
२, न्‌ च। ग्रष्टा० ६।४।६।। 
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,F- ग्रजन्त और ?ख्यावाचौ शब्द ७१ 


मातृ (माता)स्त्री लिङ्ग, 


qig शब्द के स्त्रीलिङ्ग होने से शस्‌ के स्‌' को न्‌ आदेश नहीं. 
होता, स्‌ को विसर्ग हो जाते हैं (किन्तु दीर्घ होता है) मादः । 
| “मातुः के समान हो दुहितृ, aara, mg (भाइयों की स्त्री) 
आदि । E 3 

कत्‌ (करनेवाला) पु न्लिङ्ग 

aa’ आदि ऋकारान्त शब्दों के रूप सर्वनामस्थान विभक्तिथों 
से अन्यत्र ‘fag’ के समान चलते हैं। सम्बुद्धि को छोड़ कर अन्य ad- 
नामस्थान विभक्तियों में पुर्व नियम ८४ से अर्‌ होने पर र्‌ की उपधा 
(qd वण श्र को) को दीघं हो जाता है।' यथा-कतू श्रोच्च्कर्तर्‌ 
पौ aix s कर्तारौ । 

‘mg’ शब्द के रूप इस प्रकार चलते हैं- 


कर्ता कर्तारौ कर्तारः 
कर्तारम्‌ y कर न्‌ 
sa mg भ्याम्‌ कतृ भिः 
कत्रे ७ mg भ्यः 
ऋतु ; d » 

x कर्त्रोः कळ णाम्‌ 
än - कतृ षु 
हे कर्तः हे कर्तारो हे कर्तार: 


‘eq, शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैं-- 
हतू , भतृ , नेत, होत्‌, पोत, नप्त्‌, प्रशास्तृ प्रादि । 


१. श्रपतनत॒च्‌स्वप्॒नप्तनेष्टत्वष्ट्क्षत्तहोलुपोत॒प्रशास्तुणाम । ASZT o 
६।४।११॥ 
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७२ शब्द-रूपावलो 


स्वसृ (बहन) स्त्रीलिङ्ग 


ag शब्द के रूप सर्वेनामस्थान प्रत्ययों में 'कत्‌” के समान 
चलते है।परन्तु स्त्रीलिङ्ग होने से शस्‌ के स्‌ को न्‌ नहीं होता। यथा-- 


स्वसा स्वसारो स्वसारः 
स्वसारम्‌ स्वसुः 


श्रागे ‘faa’ के समान सब रूप चलेंगे । 


संख्यावाची शब्द | 


एक शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, अतः उस के रूप ग्रागे 
बतायेंगे । यहां द्वि से लेकर दश तक के रूप बताये जाते हैं-- 


fg शब्द त्रिलिङ्ग E 


द्वि शब्द दो का वाचक है । ma: उसके केवल द्विवचन में ही 
रूप चलते हैं । 


८६. नियम--'द्वि' शब्द को सभी विभक्तियों मे इ को 'अ' 
- होकर T रूप बन जन जाता है ।' इसलिये पुल्लिङ्ग में इसके रूप 
'देव' के समान चलते हैं । 

८७. नियम-्त्रीलिङ्ग में द्व' रूप हो जाने पर आप प्रत्यय | 
होकर 'द्वा' रूप बन जाता है । प्रत; इसके रूप “विद्या” शब्द के समान 
| . चलते I ; 


z नियम-नपुसकलिज में 'द” के रूप" धन! के समान 
चलते हैं | यथा-- 


१. त्यदादीनामः । ग्रष्टा० ७।२।१०२॥ 
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शेष ग्रजन्त और संख्यावाची शब्द ७३ 


g fray स्त्रीलिङ्ग नपु सकलिङ्ग 
at & à 
gt द्व i 
हे at se E | 
आगे सर्वत्र समान रूप चलते हैं-द्वाभ्याम्‌, द्वाभ्थाम, द्वाभ्याम्‌, 
द्वयोः, द्वयोः । 
त्रि शब्द त्रिलिङ्ग 


fq’ शब्द बहुवचनान्त है | अतः इस के रूप बहुवचन में a 
चलते हैं । ४ 3 
पुल्लिङ्ग में रूप 
fa के दकारान्त होने से जस्‌ में ग्नि के समान 'इ' AT 
गुण हो जाता है fa जसू ऋत्रि ग्रस्‌ =तरे sq- | 
६८.नियस--ग्राम्‌ विभक्ति परे त्रि को 'त्रय' gem श्रादेश 
होता है त्रि आम्‌ =त्रय आम्‌ =त्रय न्‌ श्राम्‌ =A न्‌ ग्राम्‌ = 
त्रणाणाम्‌ | 
fq शब्द के रूप इस प्रकार चलते हैं-- 
त्रयः, त्रीन्‌, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम्‌, AT, हे त्रयः | 
स्त्रीलिङ्ग He O । 
go. नियम -स्त्रीलिङ्ग में त्रि को "तिसृ श्रादेश हो जाता a 
£ १. नियम- जस्‌ शस्‌ परे रहने पर तिसू के तह को E, 
हो जाता हे यथा--त्रि जस्‌=-तिसृ=भस्‌=तिस्, अस्‌ तिल: । 
त्रि शस्‌ =पूरवंवत्‌ ति्रः। | 
५. जसि च | अष्टा ० ७।३।१०६॥ 
२. त्रे (T प्रष्टा० ७॥१॥५२॥ 
| ३. त्रिवतुरो: स्त्रयां fagaga | ग्रप्टा० ७२१६) 
४. ufa र ऋतः । ग्रष्टा० ७।२।१००॥। 
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७४ शब्द-रूपावली 


९२. नियम--प्राम्‌ परे रहने पर तिसृ को दीर्घं नहीं gna 
यथा--तिसू ्राम्‌=तिसृ न ग्राम च तिसृणाम्‌ i 

‘faq’ शब्द के रूप इस प्रकार चलते F— 

तिस्रः, तिस्रः, तिसृभिः, तिसृभ्यःः, तिसृभ्यः, तिसृणाम्‌, fray, 
हे तिस्रः। 

नपु सकलिग में रूप 

नपुसकलिङ्ग में fa’ शब्द के रूप 'वारि' के. समान चलते हैं । 

यथा-त्रोणि त्रीणि त्रिभिः आदि । 


पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपु सकलिङ्ग 
त्रयः तिस्रः त्रीणि 
त्रीन्‌ 
त्रिभिः तिसृभिः त्रिभिः 
त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः 
n n n 
त्रयाणाम्‌ तिसृणाम्‌ त्रय।णाम 
- fag aay त्रिषु 
हे त्रयः हे तिस्रः हे त्रयः 


चतुर्‌ शब्द त्रिलिग 
पुल्लिङ्ग ^q शब्द में निम्न नियम विश्वेष लगता है— 
९३. नियम-जस्‌ के परे चतुर्‌ में रेफ से पूर्व “भ्रा” का ग्रागम 


होता है ।' यथा -चतुर्‌ जस्‌ =चतुर्‌ श्रस्‌-=चतु आ र्‌ अस्‌ (am 
सन्धि से व्‌ होकर) =चत्वारः à i à 


१. न तिसचतस । अष्टा० ६।४।४।। 
२. चतुरनडहोराम्‌ उदात्त: । ग्रष्टा० ७।१। gsl 
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शेष ग्रजन्त और संख्यावाची शब्द ७५ 


६४. नियम--आम्‌ परे चतुर्‌ को नुट्‌ का आगम होता है'- 
चतुर्णाम्‌ । 

शेष रूप पूर्ववत्‌ होंगे । 

स्त्रीलिङ्ग में -चतुर्‌ को aag आदेश होकर तिस्‌ के समान 
रूप चलते हैं । 


नपुसकलिङ्क में--जस्‌ शस्‌ को सर्वनामस्थान संज्ञक शि आदेश 
होकर रेफ से पूर्व "HT का ग्रागम होता है । चतुर्‌ असच चत्वारि e 


पु fray स्त्रीलिङ्ग नपुं सकलिङ्क 
चत्वारः चतस्रः चत्वारि | 
चतुरः चत्वारि 
agfa: चतसभिः चतुभिः 
agri: चतस॒भ्यः agi: 
” LE ” 

चतुर्णाम्‌ चतसुणाम्‌ चतुर्णाम्‌ 

| चतुर्ष 
"gs, चतसुषु 1 
हे चत्वार: हे चतस्रः हे चत्वारि 


पञ्चन्‌ aaa नवन्‌ दशन्‌ 


इन शब्दों के रूप तीनों लिङ्गो में एक जैसे होते हैं। इन के रूपों 
के लिए निम्न नियम ध्यान में रखने चाहिये 


तून 'ख्यावाची शब्दों से परे 
|| ९०, eae RA नियम-नकारान्त और षकारा 'संख्यावाच 


, षटचतुम्य॑इच | WTS ७१।५४॥ 
त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतस; प्रचि र ऋतः।ग्रष्टा०७।२।१००,१०१॥ 


छ | wlgieslt 
३. चतुरनडुहोराम्‌ उदात्तः | To ७।१ 
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जस्‌ शस्‌ का लोप हो जाता OU 

९६. नियम - सभी विभक्तियों में'न्‌' का लोप हो जाता è 

९७. नियस- श्राम्‌ परे रहने पर न्‌ (नुट्‌) का आगम होता है, 
और पूर्व को दीघं हो जाता है C यथा--पञ्चन ग्राम=पञ्चन न 
श्राम्‌ =पञ्च न्‌ ग्राम्‌ =पञ्चानाम्‌ । Pave We 


पञ्च सप्त नव दश 
पञ्च सप्त नव दश 
पञ्चभिः सप्तभिः नवभिः दशभिः 
पञ्चभ्यः सप्तभ्यः नवभ्यः दशभ्यः 

UL 22 ni 1) 
पञ्चानाम्‌ सप्तानाम्‌ नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
पञ्चसु सप्तसु. नवसु दशसु 
हे पञ्च हे सप्त gaa हे दश 

७ qq 


'षष्‌' शब्द के रूप भी तीनों fagi में एक समान ४ 
| के रूपों में निम्न नियम जानने चाहिय Un 
(१)जस्‌ शस्‌ का लोप होता है à 

(२) सभी विभक्तियों में S को ड्‌ हो जाता है। 

. (३) जस्‌ शस्‌ में ड्‌ को ट्‌ विकल्प से होता है । 
(v) भम्‌ परे रहने पर नुट्‌ (न्‌ ) का Be EN ENT) का मागम च्‌ को डे, ar को s, ड को 
१. नकारान्त SEITE संख्यावाची शब्दों की षट सञ्ञा होती है-ष्णान्ताः 
षट्‌ (भ्रष्टा ० १।१।२),उसक्रे बाद षड्भ्यो, लुक्‌ ( प्रष्टा ० wl १।२२) से जस्‌ शस्‌ 
का लुक्‌ (लोप) होता है i as DN 

२. न लोप; प्रातिपदिकान्तस्य | ग्रष्टा० ८।२।७ 


३. षट्चतुम्येश्‍च (श्रष्टा० ७।१।५५) से नुट; नामि (ग्र 
TN ) से नुट्‌; नामि (ग्रष्टा ० ६।४।३) 
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शेष AAT : संख्यावाची शब्द SS 


ण, प्रौर नुटू के न को णू हो जाता है। यथा-- 
i षट्‌-षड्‌, षट्‌-षड्‌, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णाम्‌, Fg, 
हे षट्‌, षड्‌ । _. aud 
अष्टन्‌ | 
'प्रष्टन्‌'शब्द के रूप भी तोनों लिज्ों में एक जसे चलते g इस 
के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिये- 
eq. नियस--सभी विभक्तियो में अष्टन्‌ के न्‌ को ar विकल्प 
सै होता है ।' इस प्रकार अष्ट आत्ग्रष्टा और अष्टन्‌ दो रूप बन 
जाते हैं,प्रौर दोनों के श्रलग-प्रलग रूप चलते हैं। 
ge. नियम--प्रष्टा से परे जस्‌ शस्‌ को AY AAT होता है । 
ग्रष्टा जस्‌--अष्टा औ--अष्टौ-- (वृद्धि सन्धि से ay) । 
| १००. नियम-्रष्टा को भी श्राम्‌ परे ge का ग्रागम 


होता है । श्रष्टा ध्राम्‌=्रष्टानाम्‌ | 
| sea नकारान्त के रूप पञ्चन्‌ के समान ही चलते हैं- 


| ग्रष्टौ प्रष्ट 
| ; अष्टो प्ट A | 
| अष्टाभिः अष्टभिः | 
| ग्रष्टाभ्यः SE 

। _ ग्रष्टाभ्यः हक 

| ग्रष्टानाम्‌ TR र्‌ | 
| भ्रष्टासु aey । 
es हे अष्टौ हे भ्रष्ट 


१. प्रष्टन at विभक्तो । श्रष्टा० ७।२।८४।। 
२. mereg औश । ्रष्टा० ७।१।२१।॥ 


| 
! WE 
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siert पाठ 
सर्वनाम शब्द 


प्रब हम कतिपय सर्वनाम शब्दों के रूप बताते हैं । सर्वनाम 
asai के रूपों के लिए निम्न नियम ध्यान में रखने चाहियें-- 


भवत्‌(आप ) पु ल्लिङ्ग 


१०१. नियम--भवत्‌ शब्द के त्‌ से पूर्व नुम्‌ (न्‌) का आगम 
होता है, सवेनामस्थान विभक्ति परे रहने पर ।* भवत्‌ श्रौ--भवन्‌ त्‌ 
ग्रो =भवन्तो । 

१०२. नियम--सु परे रहने पर न्‌ का आगम (भवन्‌ त्‌ स्‌) 
होकर, स्‌ त्‌ का लोप होकर भवन्‌ रूप बनने पर 'आत्मन्‌' के समान 
दोघं हो जाता है । सम्बोधन के एकवचन में दीघं नहीं होता । 


आगे की विभक्तियों के सभी रूप ‘ate’ के सम न चलेंगे- 


भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः 

भवन्तम्‌ भवम्तौ . भवतः 
भवता भवद्भ्याम्‌ wag: 

भवते 5 भवद्भ्यः 
भवतः >» हु 

» भवतोः भवताम्‌ 

भवति 0) भवत्सु 
हे भवन्‌ ` हे भवन्तौ हे भवन्तः 


१. उगिदचां सर्वनामस्थाने चाधातोः । भ्रष्टा० el १1७ ell 
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सवनामशब्द 


भवती (स्त्रीलिङ्ग 


७९ 


'मवत्‌' शब्द का स्त्रोलिद्ध में भवती' रूप होता है । अतः उसके 
रूप 'नदी' के समान चलते हें । यथा-भवती भवत्यौ भवत्यः आदि । 


Wd (सत्र) पुः न्लिङ्ग 


पु ल्लिङ्ग ग्रकारान्त सर्वनाम गब्दो के रूप 'देव” के समान चलते 


& । जहां भेद होता है, उस के निम्न नियम हैं — 


१०३. नियस -श्रकारान्त शब्द से परे जस्‌ को शी (ई) ग्रादेश 
होता है V यथा-स्वं जस्‌ = सवं ग्रस्‌ =सवं £—ad (गुण सन्धि)। 
. १०४. नियम -ग्रकारान्त सवनाम से परे डे sfa डि 
में क्रमश: स्मै स्मात्‌ स्मिन्‌ आदेश होते हँ" । यथा-सवंस्मे,सर्वस्मात्‌, 


सवेस्मिन्‌ i 


१०५. नियम -ग्रकारान्त सर्वनाम से परे रम्‌ को सुट्‌ (स्‌) का 
श्रागम होता है qd अ को ए ग्रौर स्‌ को प्‌ हा जाता है । यथा- 


सवषाम्‌ | 


इन नियमों के अनुसार ‘aa’ के रूप चलाइये- 


ag: 
सर्वम्‌ 
. सरवण 

सवंस्मे 
सवंस्मात्‌ 
सवस्य 
सवंस्मिन 
हे सर्व 


aat 
1 )) 
सर्वाभ्याम्‌ 


n 


»n 


सर्वयोः 


हे सवौ 


सर्वषाम्‌ 
सवेषु 
हे सर्व 


१. जसः शी । अ्रष्टा० ७1१११७१ 


२. adata: स्मं; ङसिङ्योः स्मात्‌स्मिनो | Azro ७११४,१५॥ 


३. ग्रामि सर्वनाम्नः सुट्‌ । श्रष्टा० ७।१।५२॥ 
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सर्वा (स्त्रीलिङ्ग) 

स्त्रीलिङ्ग में सवे शब्द को श्राप्‌ प्रत्यय होकर ‘AAT रूप बनता | 
है। उस के रूप 'विद्या' के समान चलते हें । कुछ रूपों में विशेषता ' 
होती है, उन के नियम इस प्रकार हैं-- । 

१०६. नियम- ङे, sfa, ङस्‌, ङि के स्थान में क्रमशः स्ये, स्या: 
स्याः, स्याम्‌ आदेश हो जाते हैं, और पूर्व श्राकार को हुस्व हो जाता 
है यथा सर्वा डे= सर्वा स्यै= सवंस्ये । | 

श्राम्‌ (To ago) को नियम १०५ से सुट्‌ (स्‌) का श्रागम | 
होता है । यथा-सर्वा आम्‌ = सर्वासाम्‌ ॥ | 
^o gm सर्वा के रूप चलाइये--_ 


. सर्वा सव सर्वाः 
सर्वाम्‌ P 5 
SEDI सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः | 
सवस्ये " सर्वाभ्यः ¦ 
adrat: 9 T | 
- सवेस्योः सर्वयोः सर्वासाम्‌ | 
सर्वस्याम्‌ 0) सर्वासु | 
हे सर्व हे सर्वे हे सर्वाः | 


सवं (नपुसकलिङ्ग) 

‘aq’ शब्द के नपु सकलिङ्क में प्रथम दो विभक्तियों के रूप 'धन' | 
के समान, और आगे पुल्लिङ्ग ‘aa’ के समान चलते हैं-- | 
aaa सर्व सर्वाणि, | 

22 » 22 

सवण सर्वाभ्याम्‌ aa: 
१. सर्वनाम्नः स्याडद्स्वश्च (प्रष्टा० ७1३1१६४) से प्रत्यय को स्या | 

श्रागम । स्या ए=स्यै; स्या श्रस्‌ू--स्या:; स्या श्राम्‌ =स्याम्‌ | 
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& सर्वेनाम शब्द ट ८१ 


ग्रागे पुल्लिङ्ग के समान रूप चलते हैं। 
qq? शब्द के समान ही तीनों fast में निम्न शब्दों के रूप 
चलते हैं-- 

विश्व, ग्रन्य, aryar, त्व, सम, सिम ANE ı 


यद्‌ (जो) शब्द 
qg सर्वनाम के रूप जानने के लिए निम्न नियमों को ध्यान ï 
रखना चाहिये-- र 
१०७. नियम--सभी विभक्तियो के परे रहने पर अन्त्य.द्‌ को 
अ' हो जाता है ।' यथा--यद्‌ सु=यद्‌ सूल्‍ूय श्र सूऱ्च्य स्‌ (पर- 
रूप सन्धि से दोनों भ्र ग्रके स्थान पर एक ग्र होता है)=्यः। 
शेष सभी रूप ‘aa’ के समान चलते हैं । 


स्त्रीलिङ्ग में विभक्ति परे द्‌ को ग्र भ्रादेश हो जाने पर स्त्री 
प्रत्यय 'आ' होकर AY रूप बन जाता है । इस के सभी रूप 'सर्वा' के 
समान चलते हैं । 

१०८. नियम--नपुसक लिङ्ग में यद्‌ से परे सु अम्‌ का लोप 
हो जाने पर विभक्ति परे न रहने से नियम १०७ से भ्रकार नहों 
होता । अतः रूप बनता है--यद्‌ सु=यद्‌-यत्‌ । यद्‌ अम्‌ =यद्‌-यत्‌ | 


यद (पुं ल्लिङ्ग) 


यः यौ ये 
यम ११ यान्‌ 


` 


y Mp वि Ds PS RR 
१. त्यदादीनामः । भ्रष्टा० ७।२।१०२।। 
२. स्वमोनंपुसकात्‌ | AST ७।१।२३।। 
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येन याभ्याम्‌ यः 
यस्मै D येभ्य 
यस्मात्‌ n " 
यस्य ययोः येषाम्‌ 
यस्मिन्‌ i ” ये 
हे यः हे यो हे ये 

यद (स्त्रीलिङ्ग) 

या a याः 
am ये याः 
यया याभ्याम्‌ याभिः 
यस्ये » याभ्यः 
यस्याः 0 » 

n qut: यासाम्‌ 
यस्याम्‌ 0) यासु 
हेये हे ये हे याः 

यद्‌ (ay सकलिङ्ग) 
यत्‌-यद्‌ ये यानि 
यतू-यद्‌ ये यानि 


शेष विभक्तियो में पु हिलङ्क के समान रूप चलते हैं । 

“यद्‌ के समान ही तद्‌ त्यद्‌ एतद्‌ के रूप चलते हैं । परन्तु तद्‌ 
त्यद्‌ एतद्‌ के सु परे रहने पर अन्त्य द्‌ को A होकर त त्य एत रूप 
बन जाने पर इन में वर्तमान त्‌ को स्‌ आदेश हो जाता हूँ ı? यथा-- 


तद्‌ सृत श्र सक्त स्‌=स स्‌=सः। त्यद्‌ स्‌ =त्य सृ=स्यः । एतद्‌ 


१, तदो: सः सावनन्त्ययो; | भ्रष्टा० ७।२।१०६॥ 
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सवनाम शब्द 


स्‌= एत स्‌=एस सूच्च्एष स्‌ =एषः। 
इसी प्रकार स्त्रीलिङ्ग में सु परे रहने पर-- 
साते ताः। स्या त्ये त्या: | एषा एते एताः रूप बनते हैं। 
नपुँसकलिङ्ग में सु का लोप हो जाने सेत्‌ को स्‌ भी नहीं होता-- 


तत्‌-तद्‌ ते तानि 
22 ” Ir 17 

त्यत-त्यद्‌ त्ये त्यानि 
D 21 n „ 

एतत्‌-एतद्‌ ८ एते एतानि 


27 ” „ 
` श्रगली विभक्तियों में पृंल्लिद्ध के समान रूप चलते हैं।. 
किंम्‌ (कौन) शब्द 
'किम्‌' शब्द के रूप जानने के लिए निम्न नियमों को ध्यान में 
रखना चाहिये-- 
१०९. नियम--'किम्‌” शब्द को विभक्ति परे रहने पर 'क' 
आदेश हो जाता 6 ।' 
gras में क, स्त्रीलिङ्ग में ‘aq’ होकर 'का' रूप बनता हे । 
नपुःसकलिङ्ग FAA का लोप होने से प्रथमा एकवचन में क ग्रादेश 
नहीं होता, भ्रन्यत्र होता है । इस के रूप इस प्रकार चलते हैं-- 
पुल्लिङ्ग सें-कः कौ के सर्वे के समान । 
स्त्रीलिङ्ग में-का के का: सर्वा के समान । 
नपुसकलिङ्गः में--किम के कानि । इत्यादि । 


१. क्रिमः कः । ASeTO ७।२।१०३।। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


८४ शब्द-रूपावलों 


सेनाम के विशेष शब्द 


ग्रब हम सर्वनाम के चार ऐसे शब्द लिखते हैं जिन के रूपों 
के बनाने में बहुत नियम लगते हैं उन नियमों का ध्यान रखने की 
अपेक्षा रूप स्मरण कर लेना ही सरल है-- 

san, (यह) पुल्लिङ्ग 
श्रयम्‌ इमौ इमे 
इमम्‌ 9 इमान्‌ 
नेन . आभ्याम्‌ , एभिः 
अस्मे ` " एभ्यः 
अस्मात्‌ १? 
ग्रस्य अनयोः एषाम्‌ | 
अस्मिन्‌ T एषु i 

sau (स्त्रीलिङ्ग) 

इयम्‌ इमे ड्माः ५ 
इमाम्‌ DER b | 
ATAT भ्राभ्याम्‌ श्राभिः 
रस्यं n आभ्यः 
अस्याः " 
श्रस्याः भनयोः आसाम्‌ | 
ग्रस्याम्‌ ह आसु | 

इदम. (नपु'सकलिङ्ग) | 
ELA इमे इमानि ! 
इदम्‌ इमे इमाति | 


आगे पुंल्लिङ्गवत्‌ । 
> ^ | 
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E 
अमुम्‌ 
प्रमुना 
aq 
अमुष्मात्‌ 
अमुष्य 
ग्रमुष्मिन्‌ 


सर्वनाम शब्द 


अदस्‌ (पु ल्लिङ्ग) 
अमू 
अमूभ्याम्‌ 
ग्रमुयोः 


अदस्‌ (स्त्रीलिङ्ग) 


श्रमी 
अमून्‌ 
ग्रमीभिः 
अमीभ्यः 
अमीषाम्‌ 
अमीषु 


‘gaq’ शब्द के स्त्रीलिङ्ग में इस प्रकार रूप चलते हैं-- 


ग्रसौ 

अमुम्‌ 

ग्रमुया 

uod 

अमुष्या: 
19 


अमुष्याम्‌ 


ay 
n 
अमूभ्याम्‌ 


„ 


अमुयो B 


अदस्‌ (नपु सकलिङ्ग) 


अमूः 
x 
agfa: 
अमूभ्यः 
” 
अमूषाम्‌ 
ATT 


नपु'सकलिङ्ग में ‘aga’ शब्द के प्रथमा द्वितीया विभक्ति में इस 


प्रकार रूप चलते है-- 


अदः 


ay 


agfa 


नागे तृतीया आदि विभक्तियों में पुल्लिङ्ग के समान ही रूप 


चलते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


८६ शब्द-रूपावलो. 
अस्मद्‌ (मं) त्रिलिङ्ग 
'अस्मद्‌' शब्द के तीनों लिङ्गो में एक समान रूप चलते हैं, जो 
इस प्रकार हैं 
aq आवाम्‌ वयम्‌ 
माम्‌ 5 अस्मान्‌ 
मया आवाभ्याम्‌ - श्रस्माभिः 
मह्यम्‌ 3 अस्मभ्यम्‌ 
मत्‌ á अस्मत्‌ 
मम Alaa: अस्माकम्‌ 
मयि y ग्रस्मातु 


‘meng’ शब्द का यदि किसी पद से परे प्रयोग करना हो, तो 


द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में उसके निम्न रूप प्रायः प्रयुक्त 


होते हैं-- 
द्वितीया -HI नौ om 
चतुर्थी मे m ” 


षष्ठी 


युष्मद्‌ (तू) त्रिलिङ्ग 
युष्मद्‌' शब्द के भी तीनों लिङ्गो में एक-जैसे ही प्रयोग बनते 


हैं यथा-- 
त्वम्‌ . युवाम्‌ यूयम्‌ 
त्वाम्‌ ` युष्मान्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
तुभ्यम्‌ युष्मभ्यम्‌ 
त्वत्‌ 5 युष्मते 
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सर्वेनाम शब्द co 


तव र युवयोः युष्माकम्‌ 

त्वयि n युष्मासु 
gag शब्द का भी यदि पद से परे प्रयोग करना हो, तो 
द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में उसके निम्न रूप प्रायः प्रयुक्त 


होते हैं- 


द्वितीया त्वा वाम्‌ वः 
d तुर्थो ते 43 ? 
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SUO TE 
| | go विश्‍वनाथ x TIE टु 
| रामलाल कपूर ट्रस्ट हारा 
प्रकाशित वा प्रसारित प्रापाणिक ग्रन्थ _ | 
. ऋग्वेदभाष्य ( संस्कृत हिन्दी वा क्रग्वेदादिभाष्यभुसिका 


शिष्ट व सूचियां "OST m$ 4-00; द्वितीय साग ३०-७०, TU 
भाग ३५-०० | 


दत्त जिज्ञासु कृत विवरण । प्रथम भाग. १०० रुपये है । fed 
भाग मूल्य ४०-०० रुपये | 
तैत्तिरीय-सं हिता-मूलमात्र, मन्त्र-सूची सहित। ४०-० 
४. अ्रथवंवेदभाष्य-श्री do विश्ववाथ जी वेदोपाध्याय कृत 
११-१३वां काण्ड,३०-१०;, १४-१७. वां काण्ड २४-००; १८-१६ 
काण्ड २०-००; बौसर्वा काण्ड २०-०० ! 
५. ऋग्वेदादिभाष्य-भूझिक्वा-पं० युधिष्ठिर मीसांसक द्वा 
सम्पादित एवं शतशः टिप्पणियों से युक्त । साधारण जिल्द २५-०० 
| प्रे कपड़े कौ ३०-००, सुनहरी ३५-०० । 
li ६. कग्वेदादिभाष्यभूसिका-परिशिष्ट--भूमिका ` qu किए गए। 
| ्राक्षपों के ग्रन्थकार द्वारा दिये गए उत्तर d सूल्य २-५ 
| ७. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ- शुद्ध संस्करण। २५- 
८- गोपथ ब्राह्मण (सूल) सम्पादक श्री sto विजयपाल जी. 
विद्यावारिधि | gat ग्रधिक शुद्ध ग्रौर सुन्दर संस्करण | मूल्य ४०-०० | 


l ; 3 Aae ऋकसर्वानुकमणी- ऋग्वेदीया ) षड़गुरुशिष्य 5 
| विरचित त, टीका पुत पट का का पूरा पाठ प्रथम बार छाप 
|1 „गया ga fe क परिशिष्टों से युक्त । १००-०० 
९% ऋ्वेदानुक्रमणी-वेङ्कट माधवकृत । व्याख्याकार -डा०| ` 
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